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डॉ० राजमणि शर्मा aga परिश्रमी ओर मेधावी युवक हैं । अध्ययन के 
प्रति इनकी स्वाभाविक निष्ठा है। विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी वे 
साहस के साथ अपने लक्ष्य की भोर बढ़ते रहे हैं । मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने 

हित्य के विविध रूपों का परिचय देने वाली यह पुस्तक लिखी है । इसक 

मुख्य लक्ष्य गद्य साहित्य की विविध घाराओं का परिचय देना है । क्षाधुनिक 
युग में गद्य में अनेक प्रकार की साहित्य fang प्रचलित हुईं है। नाटक, 
उपन्यास, कहानी, निबन्ध रिपोर्ताज आदि विभिन्न विघाओं में आज का 
साहित्य लिखा जा रहा है। इनमें नाटक ओर एकांकी ऐसी साहित्यिक 
विधाएँ हैं जो शुद्ध साहित्यिक कोटि में नहीं राती इनमें शब्द ओर अथ 
के अतिरिक्त अन्य बाहरी उपादानों को आवश्यकता होती है । पुराने आचार्यों 
ने इन्हें दृश्य काव्य कोटि में रखा है कि लेकिन उपन्यास, कहानी आदि 
थव्य साहित्य हैं। वे केवल शब्द और अर्थका आश्रय लेकर हो अपना 
कारबार करते हैं ? 

डॉ० राजमणि शर्मा ने हस पुस्तक में साहित्य के विद्यार्थियों के लिए 
इन विविध प्रकारों के साहित्यिक लक्षण ओर लक्ष्य समझाने का .बहुत उत्तम 
प्रयत्न किया है । इस संबन्ध में उन्होंने देशी और विदेशी विद्वानों के मत 
उद्धृत किए हैं और उनके संबंध में अपना अभिमत भी बहुत स्पष्ट शब्दा मे 
प्रस्तुत किया है । जो लोग साहित्य की आलोचना के क्षेत्र में जा रहे हैं उनके 
लिए यह पुस्तक बहुत उपयोगी सिद्ध होगी मुझे यह देखकर बडी प्रसन्नता 
हुई कि राजमणि शर्मा ने प्रत्येक विधा को सावधानी ओर सूझवूझ के साथ 
समझाया है और उन सभी मतों का संग्रह किया है जो अव तक उसके वारे 
में साहित्यिक मनीषियों ने प्रस्तुत किया है । 
 डॉ०्राजमणिजी की यह पहली रचना है) इस पहली रचना में ही 
उनके गंभीर अध्ययन और विवेक का बहुत उत्तम परिचय मिलता है। 
मुझे उनसे बहुत आणा है । जो लोग परिस्थितियों की विकटता को अस्वीकार 
करके अपना रास्ता निकालते हैं उनके सहायक परमात्मा होते हैं। वे अन्त 
तक निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। ste राजमणि शर्मा ऐसे ही 
प्राणवन्त युवक है । भगवान से मेरी प्रार्थना है कि वे निरन्तर उत्तम-से-उत्तम 
पुस्तक साहित्य जगत को भेंट करते रहें | 


वाराणमी हजारी प्रसाद हिनेदो 
३१०७-७५ 
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निवेदन 


युग-युग से श्रुति पद्धति पर या लिपिबद्ध होकर जो भी वाणी सुर- 
क्षित है, वह वाङमय है ।' साहित्य शब्द का व्यवहार इसी वाङमय के 
पर्याय रूप में होता रहा है। दोनों में थोड़ा अन्तर है, एक का क्षेत्र विस्तृत 
है और दूसरे का संकुचित । वाडमय के अन्तर्गत जहाँ भुत अर्थात्‌ मौखिक 
परम्परा से प्राप्त ज्ञान भी समाहित हो जाता है वहीं ज्ञान और अनुभव के 
लिपिवद्ध रूप को ही साहित्य कहा जाता है | 

साहित्य क्या है ? इस पर विचार करते हुए आचार्यो ने साहित्य को 
“सहितस्य भावः साहित्यम्‌' कहा है। इस प्रकार साहित्य के मूल में सहित 
शब्द है । सहित का तात्पर्यं है--(१) सह अर्थात्‌ साथ होना और (२) 
“हितेन सह सहित” अर्थात्‌ हित के सम्पादन का हेतु होना । कुल मिलाकर 
शब्द और अर्थ, विचार और भाव का सहभाव जो मानव हित का सम्पादन 
कर सके साहित्य है । 'साहित्य' शब्द का प्रयोग व्यापक और संकुचित दोनों 
अर्थो में होता है। व्यापक अथ में साहित्य समस्त वाङमय का बोधक है, 


किन्तु आगे चलकर अपने रूढ और संकुचित अर्थ में साहित्य काव्य का ही 
वोधक वन गया है । 


काव्य के अनेक भेद किए गए हैं । इसका बहुमान्य भेद नीचे प्र स्तुत है : 


काव्य 
caro | ै 
| | 
श्य श्रव्य 
रूपक, नाटकादि, दशरूपक | 
रारामा 
| | 
ak गद्य मिश्र 
उपन्यास, कहानी, निवन्ध, पत्र, (चम्पू) 
गद्यकाव्य, जीवनी, संस्मरण, 
रेखाचित्र, रिपोर्ताज आदि 
एल 
| | 
प्रबन्ध S 
u - 
| | | | 
महाकाव्य खण्डकाव्य तस प्रगीत 
( नीति, श्वंगारादि ) 


१. डा० भगीरथ मिश्र- काव्य शास्त्र, पृ. २९ 
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वस्तुतः प्राचीन काल में नाटक की काव्य के अन्तर्गत गणना ही नहीं 
होती रही वल्कि उसकी प्रमुखता होने के कारण प्राचीन आचार्यो ने नाटक 
को ही मुख्य आधार वनाकर काव्य का विभाजन किया है। परम्परा में 
प्रचलित भी है--'काव्येषु नाटकं रम्यम्‌' । नाटक मञ्च पर प्रस्तुत किया 
जाता था, इसलिए यह दृश्य और अभिनेय था-- दृश्यं तन्त्राभिनेयम्‌' | 
दूसरी ओर श्रव्य काव्य के अन्तर्गत उन रचनाओं की गणना की गई 
जो दृश्य और अभिनेय न होकर श्रव्य एवं पाठ्य थीं । श्रव्य काव्य के 
तीन भेद किए गए हैं: पद्य, गद्य और मिश्र । पद्य के दो रूप प्रवंध और 
मुक्तक पाए जाते हैं । 

यों तो काव्य के इन विविध भेदों की सार्वकालिक और सावंदेशिक 
परिभाषा नहीं की जा सकती फिर भी आचार्यों और समीक्षकों द्वारा 
इनके सम्बन्ध में जो मान्य अभिमत प्रगट हुए हैं उनका उल्लेख करना 
अप्रासंगिक न होगा । 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार “मुक्तक में प्रवन्ध के समान रस की 
धारा नहीं रहती जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ 
पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता 
है ।...इसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संघटित पुणे जोवन या उसके 
किसी एक पुणं अङ्ग का प्रदशन नहीं होता, बल्कि कोई रमणीय खण्डदुश्य 
इस प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणों 
के लिए मन्त्रमुग्ध सा हो जाता है'।' 
किन्तु मृक्तकों के स्वल्प और उसकी आत्मा में आगे चलकर जो 
परिवत्तंत हुआ उसकी ओर संकेत करते हुए आचार्य हुजारीप्रसाद द्विवेदी ने 
लिखा है :--आधुनिक प्रगीत मुक्तक कृवि के भावावेग के महत्‌ क्षणों की 
रचना होते हँ, उनमें गीत की सहज ओर हल्की गति होती है। इनकी 
Weert के साथ तुलना नहीं की जा सकती । ये विच्छिन्न जीवन-चित्र 
होने पर भी प्रवाहशील होते हैं और इनमें शास्त्र रूढ व्यापार योजना की 
आवश्यकता नहीं होती । पुराने खूपकों में कवि-कल्पना की समाहार 
शक्ति प्रधान हिस्सा लेती थी, पर आधुनिक मृक्तकों में कवि का भावावेग 
प्रधान होता है” ।* 


१. याचाय रामचन्द्र शुक्ल-हिन्दी साहित्य का इतिहास, पु, १७१ 
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प्रवन्धकाव्य के भी दो भेद होते हे--महाकाव्य और खण्डकाव्य | 
आचार्य विश्वनाथ * ने अपने साहित्य-दर्पण में महाकाव्य के सम्वन्ध 
में विस्तार पुर्वक विचार किया है। उनके अनुसार महाकाव्य उन्हीं रचनाओं 
को कहा जा सकता है जिसमें निम्नलिखित गुण हों : 
ait में वंधा हो । 
२-नायक देवता या उत्तम वंश का धीरोदात्त गुणों से समन्वित पुरुष 
हो । उसमें एक वंश के aga से राजा भी हो सकते हुँ । 
RAI, वीर और शान्त रसो में कोई एक रस अंगी रूप में, रहना 
चाहिए | नाटक की सभी 'सग्धियाँ होनी चाहिए । 
४-इसका वृत्तान्त इतिहास प्रसिद्ध हो या सज्जनाश्रित । 


१. सरगेवन्धो महाकाव्यं तत्रंको चायकः सुरः ॥ ३१५ ॥ 
सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्वितः | 
एकवंशभवा भूपाः कुलजा बहवोऽपि वा ॥ ३१६॥ 
शटंगारवीरशान्तानामेकोऽङ्गी रस इष्यते । 
अङ्गानि waste रसाः सर्व नाटकसन्धयः ॥ ३१७ ॥ 
इतिहासोड्भवं वृत्तमन्यद्ठा सञ्जनाश्रयम्‌ | 
चत्वारस्तस्य वर्गा: स्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत्‌ ॥ ३१८॥ 
आदौ नमरित्रयाशीर्वावस्तु निर्देश एव वा । 
क्वचिन्निन्दा खलादीनां सतां च गुणकीर्तनम्‌ ॥ ३१९ ॥ 
एकवृत्तमयः पद्यैरवसानेऽन्यवृत्तकैः | ; 
नातिस्वल्पा नातिदीर्घाः सर्गा अष्टाधिका इह ॥ ३२० ॥ 
नानावृत्तमयः क्वापि सर्गः कचन दृश्यते । 
सर्गान्ते भाविसगंस्य कथायाः सूचनं भवेत्‌ UW ३२१ ॥ 
सन्व्यासूर्यन्दुरजनी प्रदो षध्वान्तवासराः । 
भ्रातमंघ्या ह्लमृगयाशेलर्त्‌वनसागराः ॥ ३२२ ॥ 
सम्भोगविप्रलम्भो च मुनिस्वगंपुराघ्वराः | 
रणभ्रयाणोपयममन्त्र पृत्रो दयादयः ॥ ३२३ ॥ 
वर्णनीया यथायोगं साङ्गोपाङ्ग अमी इह | 
RATA वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा ॥ ३२४ ॥ 
नामास्य सर्योपादेयकथया सर्गेनाम तू । i 
-साहित्यदपंण: टीकाकार डा० सत्यब्नत सिंह ६।३१५-३२४, g: ५४९-५१ 
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श-घमं, : अर्थ, काम, मोक्षपुरपाथचतुष्टय का निरूपण हो किन्तु परम 
फल के रूप में किसी एक की श्रष्ठता हो । 

इ-मंगलाचरण और वस्तु निर्देश हो । 

७-कहीं-कहीं दुष्टों की ` निन्दा और सज्जनों के गुणों का वर्णन रहना 
चाहिए । 

८-एक सगं में एक हो छन्द योजना रहती अन्त में यह वदल 
जाता है । कहीं-कहीं यह नियम शिथिल भी हो सकता है । सग के अन्त 
में अगले सर्ग की सूचना रहती है । 

३-कम से कम आठ सगं होने आवश्यक gi 

१०-महाकाव्य में सन्ध्या, सूय, चन्द्रमा, रात्रि, प्रदोष, अन्धकार, दिन, 

_ प्रातःकाल, मध्याह्ल, मृगया, पर्वेत, ऋतु, वन, उपवन, समुद्र, TM, 

संग्राम, यात्रा, अभ्युदय आदि विषयों का वणन रहना चाहिए । 


~ 


पाश्चात्य विचारकों ने भी महाकाव्य के लक्षण प्रस्तुत किए हैं उनके 


अनुसार : 
१-यह एक वृहदाकार प्रकथन-प्रधान ( narrative ) काव्य है । 


२-व्यक्ति की अपेक्षा इसमें जातीय भाव अधिक रहते हैं । इसमें प्राय: कोई 
बड़ा जातीय संघर्ष भी दिखाया जाता है | 

३-इसका विषय परम्परा से प्रतिष्ठित और लोकप्रिय होता है | 

४-इसके पात्र शौयंगुण प्र धान होते हैं । उनका सम्पक देवताओं से भी रहता 
है । उनके कार्यों की दिशा निर्धारित करने में देवताओं ऑर नियति का 
हाथ रहता है | 

५-इसमें नायक को लेकर सारी कथा एक सूत्र में वंधी रहती है | 

६-इसकी दीली में एक विशेष प्रकार की शालीनता और उच्चता रहती है । 

- ७-इसमें एक ही छन्द का प्रयोग रहता है | 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल प्रबन्ध काव्य के लिए तीन बातें अनिवाये मानते 


है: १-सम्वन्ध निर्वाह, २-कथा के गम्भीर और मार्मिक स्थलों की पहचान 
और ३-दृश्यों की स्थानगत विशेषता । l 


१. aa गुलावराय-काव्य के रूप, पु. ८१-८२  , . 
२. Hale रामचन्द्र शुक्ल-हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ. १४४ 
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आचाय हजारीप्र साद द्विवेदी ने महाकाव्य के स्वरूप पर विचार करते 
हुए कहा है--“दूसरी श्रेणी के कवि वे हैं जिनकी रचना एक समूचा देश और 
समूच। काल अपने हृदय को और अपनी अभिज्ञता को व्यक्त करके उस रचना 
को शाश्वत समादरणीय सामग्री वना देता है । ऐसे कवि को महाकवि कहते 
है और उसके काव्य को महाकाव्य । रामायण और महाभारत हमारे देश के 
महाकाव्य है ।१ 

बाबू गुलाव राय के अनुसार ¬ “महाकाव्य वह विषय-प्रधान काव्य 
है जिसमें कि अपेक्षाकृत बड़े आकार में जाति में प्रतिष्ठित और लोकप्रिय 
नायक के उदात्त कार्यों द्वारा जातीय भावनाओं, आदशों और आकांक्षाओं 
का उद्घाटन किया जाता g l? 


खण्डकाथ्य में प्रवन्ध काव्य का सा तारतम्य तो. रहता है किन्तु 
महाकाव्य की अपेक्षा उसका क्षेत्र सीमित है उसमें जीवन की वह अनेकरूपता 
नहीं रहती जो कि महाकाव्य में होती है । उसमें कहानी और एकांकी की 
भांति घटना के लिए सामग्री जुटाई जाती है । साहित्यदपणकार के अनुसार 
खण्डकाव्य एक देश या वंश का अनुसरण करता है IS 


शर्य काव्य के दुसरे प्रमुख भेद के अन्तर्गत गद्य रचनाएं आती है । 
इन रचनाओं में उपन्यास, कहानी, निवन्ध, संस्मरण, रेखाचित्र, पत्र, 
रिपोर्ताज, गद्य काव्य आदि विधाओं को स्थान दिया जाता है । वस्तुतः इस 
पुस्तक का मूल लक्ष्य गद्य की इन्हीं विविध विधाओं के विस्तृत ओर सम्यक्‌ 
विवेचन के अभाव का निराकरण रहा है, इसलिए इनके सम्बन्ध में पुस्तक 
में विस्तार पूर्वक विचार किया गया हैं। मेरा यह प्रयास रहा है कि गद्य 
वियांओं का स्वरूप, परिचय, उनकी मूलभूत विशेषताएं तथा एक दूसरे के 
भेदक तत्वों की विस्तारपूवंक अद्यतन व्याख्या इस पुस्तक द्वारा प्रस्तुत 
हो । मेरे प्रयास के मूल्यांकन के सच्चे अधिकारी पाठक ही हैं। अपनी ओर 
से केवल इतना ही कहना है कि पहली कृति होने के कारण इसमें कुछ 


१. आचार्यं हजारीप्रसाद द्विवेदी-साहित्य सहचर, पृ. ५७ Fe 
A ° 3 
२. बाबू गुलाब राय--काव्य के रूप, पृ. ८५ Saan 


३. खण्डकाव्यं भवेत्काव्यस्येव देशानुसारि च' । चन्द्‌ ११२, 
-साहित्य दपंण ६३२६, पृ. ५१९, प्रसाद ११५ (दावनलाल वर्मा 
टीकाकार, Sto सस्पन्नत सिंह १२२, उपेन्द्रनाथ अश्क १२२, चतुरसेन 
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भूले ( विशेषकर प्रफ सम्बन्धी ) रह जाना स्वाभाविक है । आशा है सुधी 
पाठक इसे सुधार कर पढ़ेंगे । 


इस अवसर पर सबसे पहले आकाशधघर्मा आचार्यप्रवर हजारीप्रसाद 
द्विवेदी को श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं जिन गुरुवर की कृपा और पितृतुल्य 
स्नेह से आज मैं इत योग्य बन पाया हृ । गुरुवर डॉ० विजयपाल सिंह 
का मैं हृदय से आभारी हूं जिन्होंने इस काये में जगे रहने के लिए मुझे 
सतत्‌ प्रोत्साहित किया । 


श्रद्धेय पं. राजमोहन उपाध्याय का प्रारम्भ से ही मेरे प्रति अगाघ' 
स्नेह रहा है । उनके सहयोग को कदापि विस्मृत नहीं किया जा सकता, 
सच तो यह है कि यह योजना मात्र योजना ही रह जाती यदि श्रद्धेय 
पण्डितजी ने इसे प्रकाशित करवाने का दायित्व अपने ऊपर न लिया होता । 


सुहृदवर डॉ० बब्बन त्रिपाठी का स्मरण न करना कृतघ्नता होती । 
लगभग डेढ़ वर्ष पूव डा० चिपाठो ने न केवल इस प्रकार की पुस्तक 
रचना की तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट किया अपितु इसकी रूपरेखा भी बनाने 
में मेरी अपूवं सहायता की; साथ ही उन्होंने समय-समय पर अपने अमल्य 
सुझावों द्वारा मुझे लाभान्वित किया । मैं उनकी कृपा और सहयोग के लिए 
अत्यन्त अनुगृहीत हू । 


प्रियवर लक्ष्मीनारायण शर्मा ने पुस्तक की पाण्डुलिपि तैयार करवाने” 
से लेकर प्रस तक की दौड़धूप में मेरी सहायता की । मैं इनके सहयोग के लिए 
हृदय से कृतज्ञ हूं । 


YA राजमणि शर्मा 
का ; 
जुलाई, १६७४ 


हैः १) 

और ३-५ 

१. बावः .(बराय-काव्य के रू 

२. Hale रामचन्द्र शुक्ल-हिन्दी. _ 
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अनु क्रमणिका 


निवेदन रष संख्या 
नाटक १-६५ 


व्युत्पत्ति १; परिभाषा; रूपक के भेद २; नाट्य, Aw और नृत्य ३; 
नाटक ३; नाटक का लक्षण निरूपण ४; कथावस्तु अथंप्रकृतियां ७, 
अवस्थाएं ८, पाश्‍चात्य नाटक की अवस्थाएं ६, सन्धियां ११, कथोपकथन 
के भेद १३; पात्र १५--नायक-घी रोदात्त, घीरललित, धीरप्रशान्त, 
घीरोद्धत; अनुकूल नायक, दक्षिण नायक, शठ नायक, घृष्ट नायक; 
सहायक पात्र२०--विट, चेट, शकार ओर विदूषक; नायिका २२; 
चरित्र चित्रण २४; कथोपकथन २४; रस निष्पत्ति २४--भट्ट सोल्लट, 
शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त; दुखान्त नाटक ३०; अभिनय ३१-- 
आंगिक, वाचिक, सात्विक, ater; वृत्तियां ३३--कंशिकी, सात्वती, 
आरभटी, . भारती; रूपक के अन्य भेद ३४ प्रकरण, भाण, व्यायोग, 
समवकार, डिम, ईहामृग, अंक अथवा उत्सृष्टिकाङ्क, वीथी, प्रहसन; 
संकलन त्रय ४०-स्थान-संकलन, काल-संकलन, कार्यं अथवा वस्तु 
संकलन; रंगमंच ४२, रंगशालाओं के प्रकार, भाग; हिन्दी नाट्य 
साहित्य का विकास ४६-भारतेन्दु हरिश्चन्द पूवं युग ४६, भारतेन्दु 
काल ४५, प्रसाद युग ५१, प्रसादोत्तर युग ५३, एकांकी ५६; रेडियो 
नाटक ५६; उपकरण; सिनेमा नाटक ६४। 


उपन्यास ६६-१२४ 
प्राचीन स्वरूप ६६; विषथ-स्वरूप ६६; उपन्यास ओर महाकाव्य ७१, 
उपन्यासकार का दायित्व ७२, उपन्यास और नाटक ७३, उपन्यास 
और कहानी ७६, उपन्यासकार का उद्देश्य ८१, विषय का चुनाव ८४, 
उपन्यास के गुण ८७, उपन्यास के तत्त्व ८८, कथावस्तु ( plot ) ८९, 
चरित्र चित्रण ६५, कथोपकथन १००, वातावरण १०१, उद्देश्य १०१, 
शैली १०२--वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक, पत्रात्मक और डायरी; 
उपन्यास का विकास १०६; भारतेन्दु युग १०७, प्रेमचन्द ११२, 
बिझ्वम्भरनाथ Wat कौशिक ११९, प्रसाद ११९, वृन्दावनलाल वर्मा 
१२०, भगवती प्रसाद वाजपेयी १२२, उपेन्द्रनाथ अशक १२२. चतुरसेन 
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शास्त्री १२२, THT १९३, यशपाल १२४, नागार्जुन १२५, हजारी 
प्रसाद द्विवेदी १२५, रांगेय राघव १२८, इलाचन्द्र जोशी १२८, AAT 
१२९, डा० देवराज १३१, अन्य १३१, आंचलिक उपन्यास १३३ | 


कहानी १३५-१७७ 
उपतिषदकालीन कहानियां १३५, मुस्लिमकालीन कहानियाँ १३६, 
आधुनिक कहानियां १३७; परिभाषा १३९; कहानी और नाटक 
१४३; कहानी के तत्त्व १४४--कथावस्तु, चरित्र चित्रण, वातावरण, 
कथोपकथन, शेली, उद्देश्य; वर्गीकरण १५२, कथाप्रधान१५२- 
चरित्रप्रधान, घटना प्रधान, कार्य प्रधान, वातावरण प्रधान कहानी 
१५४, प्रभाव प्रधान कहानी १५५, आधुनिक कहानी का विकास १५६, 
प्रसाद और उनकी परम्परा. १५८, प्रमचन्द और उनकी परंपरा १६१, 
मनोवज्ञानिक कहानी १६६, समाजवादी कहानी १७०, स्वतन्त्र कहानी 
घारा १७३, नई कहानी १७६। 


निवन्ध | १७८-१९९ 
परिभाषा १७९, वर्गीकरण >१८३-विषय प्रधान १८५, विषयि 
प्रधान १८५, शेली १८७, निबन्ध साहित्य का विकास १८८; अंग्रेजी 
में निवन्ध १८८, हिन्दी साहित्य में निवन्ध १९०-भारतेन्दु युग 
१६१, महावीरप्रसाद द्विवेदी युग १९४, आधुनिक युग १९८ | 


संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्ताज ओर आत्मकथा २००-२२८ 
संस्मरण २०१-परिभाषा २०२; सँस्मरण और अन्य साहित्यक 
विधाए संस्मरण और आत्मकथा २०५४ 

सस्मरण और जीवनी २०५; Perko और यात्रासाहित्य २०५; 
संस्मरण का विकास २०६ | 

रेखाचित्र २०७--परिभाषा २१०; प्रमुखतत््त २१४-विषयवस्तु, 
चारित्र्य, area, यथार्थवादी चित्रण, तीब्रता एवं संकेतात्मकता, 
शेली, उद्देश्य, रेखाचित्र और अन्य fram २१६-रेखाचित्र और 
कहानी २१६, रेखाचित्र और निवन्ध २१९, रेखाचित्र और संस्मरण 
२२०; हिन्दी रेखाचित्र का विकास । 

रिपोर्ताज-रिपोर्ताज और रेखाचित्र, २२७ 

आत्मकथा-आत्मकथा और रेखाचित्र, २२८ 


Ete 
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नाटक 
नाटक शब्द की व्युत्पत्ति 


अभिनव गुप्त ‘aes शब्द की व्युत्पत्ति नमनार्थेक नट घातु से 
मानते हैं, पर रामचन्द्र इस व्युत्पत्ति से सहमत नहीं हैं। अभिनव 
गुप्त ने नमनार्थेक धातु से ही नहीं अपितु नतंनार्थक धातु से भी 
नाटक शब्द की व्युत्पत्ति मानी है। रामचन्द्र गुणचन्द्र के अनुसार 
भी न नाना प्रकार के सौंदय के प्रवेश द्वारा ही सहृदयों के 
हृदयों को आनन्दातिरेक से नचाता-सा है इसलिए ( नतेनार्थक नट 
धातु से ) नाटक शब्द बनता है” | 


“नाटकमिति नाटथति विचित्रं रञ्जना प्रवेशेन सभ्यानां हृदयं 
नतेयति इति नाटकम्‌ ।'? i 
| meai १-५, To २३ 
नाटक की परिभाषा 

भरत मुनि ने कहा है कि नाटक अवस्थाओं के अनुकरण का 
नाम है। दशरूपककार धनंजय के अनुसार भी “अवस्थानुक्ृर्ति 
नाट्यं” | अर्थात्‌ अवस्था के अनुकरण को हो नाट्य कहते है। जहाँ . 
काव्य में वर्णित प्रत्येक प्रकार के नायक, नायिकाओं तथा पात्रों का 
आंगिक, वाचिक, आहायं तथा सात्त्विक, इन चार ढंग के अभिनय 
के द्वारा अवस्था का अनुकरण किया जाता है, वह नाट्य है। अवस्था 
के अनुकरण से तात्पर्य है कि चाल-ढाल, वेश-भूषा, आलाप-प्रलाप 
आदि के द्वारा पात्रों की प्रत्येक अवस्था का अनुकरण इस प्रकार 
किया जाय कि नटों में पात्रों को 'तादात्म्यापत्ति' हो जाय उदाहरण 
के लिए नट स्कंदगुप्त की प्रत्येक प्रबृत्ति को ऐसी अनुकृति करे कि 
सामाजिक उसे स्कंदगुम ही समझे | नाट्य के समय स्कन्दगुप्त ओर 
नट का भेद न रहे, उनमें परस्पर अभेद प्रतिपत्ति हो जाय। 

अभिनव गुप्त भी "नद दृश्यं नटे रामादिस्वरूपा रोपाद्ूपकमित्युच्यते' 
द्वारा इसी मत का समर्थन करते हैँ। _ Me 

नाट्य केवल श्रव्य न होकर रंगमंच के ऊपर अभिनीत भी होता 
` है, अतः यह दृश्य है, देखा जा सकता है।,जेसे हरे, छाल आदि 


| रग को देखते हैं,,तथा चक्षुरिच्तिय,के तिसु को रूप कहते हूँ, उसी 
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तरह चक्षु द्वारा Talat होने के कारण नाद्य रूप भी कहलाता है-- 
रूपं दृश्यतयोच्यते' ।'” 

जब मुख पर चन्द्रमा का आरोप किया, जाता है, तो उसे हम 
रूपक अलंकार कहते हैं। इसी प्रकार नाट्य में नट पर स्कन्दगुप्त आदि 
का आरोप किया जाता है, अतः इसे रूपक भी कहते हैं-रूपकं 
त्तत्समारोपात्‌* | 

कुछ विद्वानों ने नाटक को रूपक का ही एक भेद माना है तथा 
कुछ लोगों के अनुसार यह रूपक का ही एक नाम gI 

दृश्यं तत्रामिनेयंतस्य रूपक संज्ञाहेतुमाह ° 


रुपक के भेद 


रूपक के भेद के बारे में आचायं एक मत नहीं दीखते। जहाँ 
साहित्यद्पणकार४ और धनंजय" इसके दस भेद के पक्षपाती हैं, वहीं 
रामचन्द्र गुणचन्द्रः इसके १२ भेद मानते हैं। नाट्यदपंण के टीका- 
कारों के अनुसार रामचन्द्र गुणचन्द्र ने सिफ एक नया ही भेद 
“प्रकरणी? को माना है, उनके द्वारा वणित 'नाटिका” भेद का सूत्रपात 
ये टीकाकार धनंजय के दशरूपक में खोज निकालते हैं। दशरूपक 
के संपादक और टीकाकार डा० व्यास के अनुसार धनंजय ने शुद्ध 
दस नाट्य ही माना है। ओर उनके अनुसार 'दशधेव रसाश्रयम्‌' के 
‘ga’ ( हो ) का प्रयोग इसी तरफ इंगित करता है। वस्तुतः 
नाटिका और प्रकरणी ये उपरूपक के ही भेद हैं | 


१. दशरूपक, १-७, 
२. वही, १-७ 
३. साहित्यद्पंण 
४. नाटक मथ प्रकरणं भाणव्यायोग समवकारडिमः | 
teams: वीध्यः प्रहसनमिति रूपकाणिदश ॥ साहित्यदर्पण, ६-३ 
५. नाटक सप्रकरणं भाणः प्रहसनं डिमः | ` 
व्यायोगसमवकारौ वीध्यङ्केहासृगा इति दशरूपक, १-८, 
६. नारकं प्रकरणं च नाटिका प्रकरण्यथ | 
व्यायोगः समवकारो माणः प्रहसनं डिमः ॥३॥ : 
अङ्क इंहामृगो वीथी चत्वारः eee: | 
ब्रिवृत्तयः परे त्वष्टो केशिकीपरिवजनात्‌ ॥४॥ MRTT, ए०१५-१६ 
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नाटक 


उपर्यक्त विवेचन से स्पष्ट हैकि रूपक के निम्नलिखित 4a भेद ही 
सर्वेमान्य हैं-नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, 
वीथि, अंक, ईहामृग । 

नाट्यकोविदों ने दृश्यकाव्य के दुसरे भेद उपरूपक के १८ भेद 

ने हैं 

नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्टक, नाट्यरासक, प्रस्थान, उल्लास, 
काव्य, TAT, रासक, संछापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, 
दुर्भ ल्लिका, प्रकरणी, हल्डीश तथा माणिका । 

साहित्यद्पेणकार के अनुसार रूपक 'नाट्य” है ओर उपरूपक 
“नृत्य? । Tea’ रसाश्रय हुआ करता है ओर नृत्य 'भावाश्रय'। 

इन भेदों में रूपक के ही प्रयोग अधिक मिलते हैं, उपरूपकों के 
भेदों का प्रयोग नहीं मिळता । 


नाव्य, नत्त ओर नत्य 


नाट्य, नृत्त और नृत्य से आगे की चीज है। नृत्त में ताललय, 
आश्रित पद संचाळनादि क्रियाएं रहती हैं-न॒तं ताळलयाश्रयम्‌' 
( दशरूपक १-९ )। नृत्य में भाव प्रदर्शन भी रहता है-भावाश्रयं 
नृत्यम्‌ ( वही १॥९ ) नत्त में अनुकरण नहीं रहता जबकि नृत्य में 
रहता है। नृत्य अनुकरण पर आधारित होने पर भी भावाश्रित है, 
नाट्य 'रसाश्रित' है । तात्पर्यं यह कि जहाँ नृत्य में भावों की अभि- 
व्यंजना करना लक्ष्य होता है वहीं नाटक में पात्रों का सर्वांगीण 
चित्रण करते हुए रस की परिपुष्ट की जाती है। नाट्य में कथोप- 
कथन आवश्यक होता है, जबकि नृत्य में केवल गात्रविक्षेप से ही 
भावव्यंजना होती है । 

रूपक की मूलभूत प्रबृत्ति है अनुकरण । यह सभी भेदों में विद्य- 
मान रहती है फिर ये भेद॑अलग-अळग क्यों हो जाते हैं? इनके - 
अछगाव का कारण वस्तुतः बस्तु, नायक और रस हैं । ये ही Stat 
का भेद कर देते हैं--“वस्तु नेता रसस्तेषां भेदको वस्तु च द्विघा* ।' 


नाटक | ; 
` रूपक के भेदों में नाटक ही सबसे अधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण 
भेद है। इसमें नाट्यशास्त्र के अधिकांश अभिनय संबंधी लक्षणों का 


KIKI 
१ द्‌ T i Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


8 साहित्य के रूप 


समावेश हो जाता है। 'नाटक' शब्द ने हिन्दी में संस्कृत के 'रूपकः 
-का स्थान ग्रहण कर लिया है । 
नाटक का लक्षण निरूपण 
` “नाटक के उद्भव का कारण मानव का सुख दुःखात्मक जीवन 
है। इसलिए इसमें भिन्न-भिन्न रसों और भावों का अनुभव हुआ 
करता.है। नाटक का प्रमुख उद्देश्य उपदेशमुलक होना भी था। 
समाज नायक के आदश का ग्रहण कर सके इसलिए इसके अभिनय 
आदि की व्यवस्था जन-साधारण के लिए उपयोगी थी। राष्ट्र के 
चारित्रिक उत्थान में निश्चय ही इन नाटकों का अपूर्वं योगदान रहा 
है। इसलिए भरतमुनि से लेकर रामचन्द्र गुणचन्द्र आदि आचायों ने 
इसमें नायक, रस, वस्तु आदि की एक रूपरेखा प्रस्तुत की है । नाटक 
की रचना पूर्वकाल में उससे हटकर नहीं हो सकती थी। भरत," 
अभिनवगुप्रः और रामचन्द्रगुणचन्द्र3 के अनुसार (१) इसकी कथावस्तु 
का आधार कोई प्रसिद्ध बृत्त होना चाहिए। (२) इसके इतिवृत्त 
( कथावस्तु ) में पाँच संघियाँ हुआ करती हैं। (३) इस वस्तु का 
१. प्रख्यःतबस्तुविषयं प्रख्यातोदात्त-नायकं चेव। 
राजर्षिवंश्यचरितं तथेव दिव्याश्रयो पेतम्र ||१०॥ 
नानाविभूतिमियुतं ऋद्धिविलासादिभिगुणेश्चेव | 
e अंकप्रवेशक्ाव्यं भवति हि तन्नाटकं नाम ॥११॥ 
atai kaka नाना रस-भाव-चेष्टितं बहुधा | 
सुख दुःखोत्पत्तिक्कतं भवति हि तन्नाटकं नाम ॥१२॥ नाट्यशास्त्र, १०-१२ 
२. नाटकं Wad स्यात्‌ पंचसंधिसमन्वितम्‌ | 
विलासद्धर्याद्गुणवद्युक्तं नाना विभूतिभिः ॥७॥ 
सुखदुःखसमुद्भूति नानारसनिरन्तरम्‌ | 
` पंचादिका दशपरास्तत्राङकाः परिकीत्तिताः |।५।। 
प्रख्यातवंशो राजर्षि wera: प्रतापवान्‌ | 
दिव्योऽथ दिश्यादिव्यो वा गुणवान्नायको मतः NEI 
. एक एव भवेदङ्गी seme वीर एब वा। 
अङ्गमन्ये रसाः सव कायां निवहणेडदभूतः ।।१०॥ 
चत्वार पञ्च वा मुख्याः कार्यव्यसत पुरुषाः | 
गोपुच्छाग्रसमाग्र॑ तु बन्धनं तस्य कीर्तितम्‌ || सा० Zo 
३. ख्याताद्राजचरितं घर्मकामार्थसत्फलम्‌। ` 
साङ्को पाय-दशा-सन्धिःदिव्याङगं तत्न नाटकम्‌ || नात्यदपण, Rion 
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विस्तार कम-से-कम पांच या अधिक से अधिक दस. अंकों में होनाः 
चाहिए । इसका नायक किसी प्रसिद्ध राजवंश का नेता होना चाहिए। 
नायक धीर, उदात्त-तथा प्रतापी हो और नायकोचित्त गुण सम्पन्न 
हो । नाटक में मुख्य रूप से एक ही रस अभिव्यंजित होना चाहिए-। 
_ वह WA तो वीर रस हो या श्रृंगार । अन्य रस अंगरूप में इन प्रमुख' 
रसों के पोषण के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं, किन्तु मुख्य रूप में नहीं। 

इसकी रचना गोपुच्छ के अग्रभाग के समान होनी: चाहिए। जिस 
प्रकार गाय की पूंछ में शुरू में कम बाळ होते हैं और बीच में अधिक 
घने और मोटे हो जाते हैं, उसी प्रकार नाटक के कथानक का विकास 
संक्षिप्त वृत्त से होता हे और बीच में उसका व्यापक विस्तार तथा 
अनेक प्रासंगिक कथाओं का समावेश होता है। जिस प्रकार अन्त में 
पूंछ पतली होकर समाप्त हो जाती है उसी प्रकारः बीच में उठी: 
प्रासंगिक कथाएं भी A-A आधिकारिक कथा में तिरोहित हो 
जाती हैं और अन्त में वह अकेली रह जाती है। 


उपर्युक्त छक्षण निरूपण से यह स्पष्ट हो जाता है कि नाटक के' 
प्रमुख तत्त्व चार हैं। (१) कथावस्तु, (२) नायक एवं पात्र, (३) रस 
और (४ ) अभिनय जिनका विस्तृत विवेचन क्रम से प्रस्तुत है। 
पाश्चात्य विचारक नाटक के इन तत्वों में से कुछ को तो मानते हुँ 
और कुछ नए नाम प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार वस्तु, पात्र, 
चरित्र चित्रण और उद्देश्य नाटक के प्रमुख तत्त्व है । वस्तुतः उनका 
उद्देश्य तत्त्व वही है, जो भारतीय नाटकों में रस-संचार का रूप ले 
लेता है। . अभिनय को वे अलग तत्त्व इसलिए नहीं स्वीकार करते 
कि उनके मतानुसार यह सबमें सम्मिलित रूप से वतमान रहता है।' 


कथावस्तु 


नाटक के कथानक को कथावस्तु कहते हैं । अंग्रेजी में इसे “प्लाट” 

(Plot) के नाम से अभिहित किया गया है। भारतीय तथा पश्चिमी, 
दोनों, विद्वानों ने नाटक में कथावस्तु के महत्व को स्वीकार किया 
है । नाटयवस्तु ही नाटक के चरित्र, और सुखात्मक तथा दुःखात्मक. 
घटनाओं को प्रभावित करती है। अरिस्टाटिल का मत है कि 
चरित्र” के बिना नाटक बन सकता. है किंतु वस्तु के बिना उसको 
सत्ता नहीं रहती ।'? वस्तुतः वस्तु नाटक का-सचेतन और गतिशील 
आघार है I” . 
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कथावस्तु के आवश्यक गुण 
नाटकीय कथावस्तु के कुछ आवश्यक गुण है | 
(१) नाटकीय वस्तु अपने में पुणे तथा निरपेक्ष होनी चाहिए । साथ 
ही उसका एक समुचित आकार एवं विस्तार भी होना चाहिए | 
(२) वस्तु की पूर्णता के लिए उसका आदि, मध्य और अंत निर्धारित 
होना चाहिए | 
(३) कार्यकारण eer से जुटी हुई घटनाएं ही नाटकीय वस्तु का 
आधार बनायी जा सकती हैं । 
(४) कार्यं व्यापार की श्रृंखला एक रस होनी चाहिए | 
यह कथावस्तु दो प्रकार की होती है-( १ ) आधिकारिक, 
( २) प्रासंगिक | आधिकारिक का तात्पर्यं मुख्य कथावस्तु से है। 
फल के स्वामी अधिकारी कंहलाते हैं । जिस कथा का सूत्र नाटक में 
प्रारंभ से अंत तक विद्यमान रहे ओर जिसका सम्बन्ध नाटक के 
फलभोक्ता नायक और नायिका से रहे, उसे आधिकारिक कथा 
कहा जाता है : 
तत्राधिकारिक मुख्यभङ्गं प्रासङ्गिकं विदुः॥ दशरूपक १-११॥ 
उदाहरण के लिए रामायण में राम और सीता का वृत्तान्त । 
प्रासंगिक कथा का संयोजन आधिकारिक कथा के पुष्टीकरण के 
छिए होता है। इसका सीधा सम्बन्ध नायक नायिका से न होकर 
अन्य पात्रों से रहता है। प्रासंगिक कथावस्तु में फळसिद्धि नायक के 
अतिरिक्त किसी और पात्र को होती है। रामायण की सुग्रीव कथा 
इसका प्रमाण है। सुग्रीव की बालि से रक्षा हुई किन्तु उसके कारण 
राम को कथां.को गति मिली। सुग्रीव के ही कारण हनुमान सीता 
को खोजने गए । बानरों की सेना का गठन हुआ । 
प्रासङ्गिकं परार्थस्य स्वार्थोयस्य प्रसङ्गतः | दशरूपक १।१३ 
प्रासंगिक कथावस्तु भी दो प्रकार की होती है--( १) पताका, 
(२) प्रकरी। जब प्रासंगिक कथा का प्रसंग आधिकारिक कथा के 
साथ अंत तक या दुर तक चलता रहे तो वह पताका” कहलाती है । 
उदाहरण के छिए सुग्रीव की कथा । जब यह कथा प्रसंग बीच में ही 
रुक जाय या एक ही प्रदेश तक सीमित रहे तो उसे प्रकरी कहते हैं। 
उदाहरणाथ रामायण में शबरी की कथा | 
दुरं यदनुवतंते प्रासङिगकं सा पताका...यदल्पं सा प्रकरी । 
दशरूपक १।१३ की वृत्ति 
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- कथावस्तु के आधार के सम्बन्ध से उसके तीन भेद होते हैं। 

( १) प्रख्यात, ( २) उत्पाद्य और (३) मिश्र 
प्रर्यातोत्पाद्यमिश्रत्वमेद्यात्‌ मेघापि ततुत्रिघा । 
प्रझ्यातिमितिहासादेरुत्पाद्यं कविकल्पितम्‌ ॥ 

WA च संकरात्ताभ्यां दिव्यमर्त्यादि भेदतः) । 
aera यह कि-- 

(१) जिसका आधार इतिहास, पुराण या परंपरा जनश्चृति होती है, 
उसको प्रख्यात कहते हैं । 

(२) जिसको कवि या नाटककार अपनी कल्पना से गढ़ता है, उसको 
उत्पाद्य कहते हैं । 

(३) जिसमें इतिहास और कल्पना दोनों का मिश्रण हो, उसे मिश्र 
कहते हैं । इसमें कवि को कल्पना के लिए काफी गुंजाइश रहती 
है, लेकिन एक निर्दिष्ट सीमा तक ही । यह अवश्य ध्यान रखना 
चाहिए कि इतिहास की घटना में हेर-फेर न हो । मूळ बातों को 
सरस या चुभते हुए रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक 
घटनाओं में थोड़ा-बहुत परिवतंन किया जा सकता है | 
कथावस्तु का संयोजन और प्रस्तुतीकरण सोहेश्य होता है। 

दशरूपककार घनंजय के अनुसार घमं, अथं तथा काम, ये तीन ही 

कथावस्तु के उद्देश्य या फल हे* । कभी ये तीनों साथ-साथ उपस्थित 
रहते हें, कभी दो ओर कभी मात्र TH | 


अ्थप्रकृतियाँ 

इस frat फल के साधन ही अथंप्रकृतियां हैं । “इसका अभिप्राय 
कथावस्तु के उन चमत्कारपुर्ण अंगों से है जो कथावस्तु को कार्ये के 
लिए ले जाते हैं। प्रकृतियो को दशरूपक के टीकाकार धनिकने 
प्रयोजन सिद्ध हेतवः' कहा है । ये पाँच प्रकार की है- (१) बीज 
(२) बिन्दु, (३) पताका, (४) प्रकरी, (५) कायं । 
बोज 

जिस प्रकार बीज में फल छिपा रहता है, उसी प्रकार बीज में 
नाटक के फळ कौ संभावना छिपी रहतो है। तात्पय यह कि नाटक 


१. दशरूपक, १-१५।१६ 
२, AMARA: फलं तच्च शुद्धमेकेकानुबन्धं वा | दशरूपक १-१७ || 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eG ce 
g 3 साहित्य: के रूपः 


के आरम्भ में; अल्परूप में संकेतित वह तत्व जो नाटक के फळ का 
कारण है तथा कथावस्तु में भिन्न-भिन्न रूप में विकसित होता है, 
बीज कहलाता है! । उदाहरण के लिए 'स्कन्दगुप्त' नाटक में स्कन्दगुप्त 
की राज्य के प्रति उदासीनता नाटक के परिणाम को द्योतक है, वह 
विजय प्राप्त कर भी राज्य को छोड़ देता है। 


बिन्दु | 
घनंजय के अनुसार यह वह तत्त्व है जो दूसरी कथा से विच्छिन्न ` 
हो जाने पर वस्तु को जोड़ने और आगे बढ़ाने का हेतु बनता है? । 
तात्पर्यं यह कि जहाँ कथांश, एक प्रयोजन के पुरे होने के कारण टूट 
जाता है, वहाँ उसे जोड़ कर आगे बढ़ाता है। नाटक में विन्दु अनेक 
हो सकते हैं । | र 
पताका और प्रकरी 
पताका और प्रकरी छोटी अवान्तर कथाएँ होती हैं जो मूल कथा 
को आगे बढ़ाने में सहायक होती हें और कार्य अन्तिम फल को 
कहते हे । | 
. अवस्थाएँ 
भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से नाट्य वस्तु को भागों या अंगों में 
विभाजित किया गया है.। नाटक में फळ की प्राप्ति की इच्छा से 
किए हुए काय के व्यापार की दृष्टि से पाँच अवस्थाएँ आचार्यो ने 
स्वीकार की हे? । वस्तुतः ये प्रारंभ से लेकर फलगागम तक की एक 
प्रकार की श्रेणियाँ हें । ये अवस्थाएँ निम्न प्रकार हे । 
१० आरम्भ 


. किसी भी फल की प्राप्ति की नायक में इच्छा होती है. तथा वह 
इसके प्रति उत्सुक दिखायी देता है*। इस उत्सुकता का संकेत ही. 


१. स्वल्पोद्दिष्टस्तु तद्घेदुर्षीजं विस्तार्यनेकधा | दशरूपक ११७ I 

२. अवान्तराथविच्छेदेविन्दुरच्छेदकारणम्‌ || दशरूपक १-१३ ||: 

है. अवस्थाः पद्चकायंस्य प्रारव्धस्य फन्नार्थिभिः | 
आएम्भयस्नप्राप्त्याशानियतासि फलागमाः || दशरूपक १-१६ 


Y. औत्सुक्यमात्रमारस्म फललाभाय भूयसे || दशरूपक १।२० 
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आरंभ अवस्था है। यहाँ नाटक प्रारम्भ होता है sa शंकुतला 
नाटक में शंकुतला को देखने की इच्छा । 
२. यत्न 

जो इच्छा होती है, उसकी पूर्ति के लिए उसकी प्राप्ति के लिए 


तेजी से जो उपाय, प्रयत्न या चेष्टा होती है, उसे- प्रयत्न कहा 
जाता है ।१ 


३, प्राप्त्याशा | 

जहां फल प्राप्ति के मार्ग में आए हुए, विघ्न समाप्त हो जाते हैं 
तथा फलप्राप्ति की सम्भावना हो जाती है, उसे प्राप्त्याशा अवस्था 
कहा जाता है। इस अवस्था में फल प्राप्ति की आशा की क्षीण 
झलक दिखायी दे जाती है* । 


४. नियताप्ति 
* इस अवस्था में फल प्राप्ति मात्र सम्भावना न रहकर निश्चय में 

बदल जाता है। शंकुतला नाटक में अंगूठी के मिल जाने से मिछन 
निश्चित हो जाता है? । 

पाश्चात्य समीक्षक भी अवस्थाओं के पांच भेद ही मानते है । 
इनका विवेचन अरिस्टाटळ के पोइटिक्प्त में मिळता है । ये है: 

l. Exposition, 2. Incident, 3. Crisis 4. Denoument, 
5. Catastrophe. 


१. एकूसपोजिशन 
प्रारंभ अवस्था की ही भांति इसमें भी कथावस्तु के अंग का 
इस प्रकार उद्घाटन होता है कि सामाजिक में औत्सुक्य जाग्रत हो । 


२, इन्सिडेन्ट 

यह संघर्ष और aada की अवस्था है। इनमें कायं की 
पृत्ि के लिए प्रयत्न प्रधान होता है। यह प्रयत्नावस्था से साम्य 
रखती है । ; ; 


` 


१. saag तदप्राप्तो व्यापारोडतित््वरान्वितः | दशरूपक १।२० 
२. उपायापायशडूकाम्यां प्राप्त्याशा ्रासिसम्भवाः | वही १।२१ 


३. अपायामावतः प्रा्िनियतासिः सुनिश्चिता ॥ वही १।२१ 
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३, क्राइसिस 

एन्सीडेन्ट में जो संघषं प्रारंभ होता है वह यहां आकर घनीभूत 
हो जाता है। बाधाए अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं। यह 
चरम उत्कष की स्थिति होती है। इसकी समानता प्राप्त्याशा 
अवस्था से FI 


४, डिनोमा 

इस अवस्था तक संघर्ष क्षीण हो जाता है। संघषरत 'दोनों 
पक्षों में से एक कमजोर हो जाता है तथा दूसरा विजय की और बढ़ता 
प्रतीत होता है। इसे हम नियातीपि के समकक्ष रख सकते हैं। 


५, केटस्ट्राफी 

यह वह अवस्था है जहां सब कुछ नष्ट हो जाता है। भारतीय 
नाट्शास्त्र में पांचवी अवस्था फलागम मानी गयी है। उसमें इस 
अवस्था तक पहुंचते-पहुँचते नाटककार अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर 
लेता gl उसका नायक अपने उद्देश्य में सफल होता है । वह अंपने 
विरोधियों को नष्ट कर देता है तथा उसकी चिन्ता का कोई कारण 
नहीं रह जाता। इस प्रकार का अंत सिर्फ इसीलिए दिखाया 
जाता है क्योंकि भारतीय नाद्यशास्त्री Gara नाटक की रचना 
का ही विधान करते हैं। पर पाश्चात्य नाट्यशास्त्री विषादान्त को 
ही उत्कृष्ट नाटक मानते हैं । अतः निश्चय ही ऐसे नाटक का अंत 
दुधेटना द्वारा होता है। 


उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि उद्देश्य भिन्नता होने पर भी 
पाश्चात्य और भारतीय आचायों की अवस्थाओं सम्बन्धी मान्यताओं 
में अद्भुत साम्य है । 

अथंप्रकृति और अवस्था दोनों ही कथावस्तु में पायी जाती है 
किम्तु इनमें अन्तर क्या है? Sto भोलाशंकर व्यास ने पं० कांतानाथ 
शास्त्री तेलंग के मत का उल्लेख करते हुए इस समस्या को दशरूपक 
की अपनी टिप्पणी में बहुत सुन्दर ढंग से सुछझाया है। उनका मत 
है कि 'बीज आदि पाँच अर्थ प्रकृति वस्तु के उपादान कारण हैं। 
इसे हम वस्तु का मेटीरियड” कह सकते हैं। जहाँ भी ये पाँच अर्थ 
प्रकृति होंगी, कथा का ढांचा खड़ा हो जाएगा। अवस्था नायक की 
मनोदशा से सम्बद्ध है, इस प्रकार पाँच अर्थ्रकृति नाटकीय कथा वस्तु 
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का ओपदानिक विभाजन है, जबकि पाँच अवस्था नायक की मनोदशा 
_ की दृष्टि से वस्तु का मनोवेज्ञानिक (Psychological division) है* | 
dfai 

संधि का तात्पये है-मेल या जोड़ । 

धनंजय के अनुसार पाँचों अथंप्रकृतियो में से एक-एक अवस्था के 
एक-एक अंग से मिलकर पाँच संधियों का निर्माण करती g? । पर 
धनंजय परिभाषा कुछ और ही देते है-'जहाँ एक अवान्तर प्रयोजन 
पूर्ण हो जाय और मुख्य प्रयोजन से जोड़ते हुए कथांशों को आगे के 
प्रयोजन से सम्बद्ध कर दिया जाय, वहाँ वह सम्बन्ध संधि कहलाता 
है३। स्पष्ट है कि परिभाषा में कहीं भी अथंप्रकृति तथा अवस्था के 
मिश्रण की बात नहीं है। धनंजय की परिभाषा के अनुसार तो यह 
मिश्रण सिद्ध नहीं होता। भरत में इस बात का कोई संकेत नहीं 
मिलता। विश्वनाथ ने भी धनंजय के ही मत का अनुसरण किया 
है। पर यह योग मानने पर एक गड़बड़ी हो सकती है। प्रकरी का 
सम्बन्ध विमर्शं या अवमर्श से माना गया है । पर कहीं-कहीं यह गर्भ में. 
भी पाई जाती है । उदाहरण के छिए रामकथा में शबरी वृत्तांत प्रकरी 
माना जाता है। पर रामकथा में यहाँ गर्भ संधि ही चछ रही है। , 


संधियों की संख्या पाँच है--(१) मुख, (२) प्रतिमुख, (३) गभ, 
(४) विमशं या अवमशे तथा (५) निर्वहण या उपसंहार | 


प्रारम्भ नाम की अवस्था के साथ योग होने से जहाँ अनेक रसों 
और अर्थों के द्योतक बीज को उत्पत्ति होती है, वहाँ मुख संधि होती 
हैः । इस मुख संधि के १२ अंग S| ये हैं--उपक्षेप, परिकर, परि- 
न्यास, विलोचन, युक्ति, प्राप्ति, समाधान, विधान, परिभावना, 
उद्भेद, भेद तथा कारण | 


१. दशरूपक-सं० भोलाशंकर व्यास, Fo १५ 
२, अर्थप्रकृतयः पञ्च पञ्चावस्था समन्विताः | 
यथा संख्येन जायन्ते Betas पंचसंघयः || दशरूपक १।२२-२३ 
, अन्तरैकाथं सम्बन्धः संघिरेकान्वय सति ॥ वही १-२३ 
४. मुखं बीजसमुरपत्तिनानार्थरससम्भवा || वही १-२४॥ 


`A 
« अङ्गानि द्वादशेतस्य बीजारम्म समन्वयात्‌ वही १-२५ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


aw 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and साहित्य n के 
१२ सा | हत्य रूपः 


मुख संधि में डाला गया बीज प्रतिमुख संधि में कुछ लक्ष्य और 
अलक्ष्य रूप से विकसित होता हुआ दिखायी देता है। इसमें विन्दु 
नामक अर्थ प्रकृति और प्रयत्न नामक अवस्था का योग होता sl? | 
इसके भी तेरह अंग होते हैं। विलास, qad, विद्युत, शम, नमं, 
तर्मेद्य॒ति, प्रगमन, निरोध, पर्युपासन, AG, पुष्प, उपन्यास तथा 
वर्णसंहार | 
जब बीज दिखने के बाद फिर से नष्ट हो जाने पर उसका 
अन्वेषण बार-बार किया जाय, तो गर्भे संवि होती है* । इसमें. 
प्राप्त्याशा और पताका का योग रहता है । fara पताका का होना 
अनिवायं नहीं, वह हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती । इसके भी' 
१२ मेद होते है -अमूताहरण, मागे, रूप, उदाहरण, क्रम, संग्रह, 
अनुमान, तोटक, अधिबछ, उद्वेग, सं भ्रम, आक्षेप | 
जहाँ क्रोध, से व्यसन से या लोभ से फलप्रामि के विषय मे विचार 
या पर्यालोचन किया जाय तथा जहाँ गर्भ संधि के द्वारा बीज को 
प्रगट किया गया हो, वहाँ अवमश संधि कहलाती है? । इसमें नई 
बाधा उपस्थित होती है । इसके भेद हैं - अपवाद, Ate, विद्रव, द्रव, 
शक्ति, aR, प्रसंग, Gea, व्यवसाय, विरोधनं, प्ररोचना, विचछन 
ओर आदान । 
रूपक की कथावस्तु के बीज से मुख आदि अर्थ जो अब तक 
इधर-उधर बिखरे पड़े हैं, जब एक अर्थ के लिए एक साथ समेटे जाते 
हैं, या एकत्रित किए जाते है तो वह निवंहण संधि होती है” । इसक्रे 
भी १४ अंग हैं-संधि, विवोघ, ग्रथन, निर्णय, परिभाषण, प्रसाद, 
आनन्द, समय, कृति, भाषा, उपगुहन, पूर्वभाव, उपसंहार, तथा 
प्रशस्ति। इसमें कायं, फछागम का योग होकर नाटक पूर्णता को 
प्राप्त होता है । l 


१, लक्ष्यालक्ष्यतयोद्मेदस्तस्य प्रतिमुखं भवेत्‌ | 


विन्दुप्रयत्नानुगमादङ्गान्यस्य त्रयोदश || दशरूपक १-३०॥ 

२. गर्भस्तु इष्ठस्य बीञस्यान्वेषणं मुहुः ॥ वही १-३६ || 

३. क्रोघोनावमृशेद्यत्न व्यसनाद्वा विलोमनात्‌ । 
गर्भेनिमिन्नत्रीजाथेः सोऽवमर्शं इति स्मृतः || वही १-४३ 

४, त्रीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌ || वही १-४८ 
ऐकार्थ्यमुपनीयन्ते यत्र निवहरं हि.तत्‌ || वही १-४६ Il 
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कथावस्तु में gaa: दो प्रकार की सामग्री रहती है। (१) मंच 
पर प्रधान रूप से घटित होती हुई दिखाई जाने वाली सामग्री को 
दृश्य तथा श्रव्य कहा जाता है तथा (२) जिन वस्तुओं को मंच पर 
दिखाया जाना उचित नहीं माना जाता, जो वस्तुएँ नीरस होती हैं, 
वे संसूच्य या सूच्य कहलाती है। सूचय वस्तुओं की सुचना पाँच 
प्रकार के अर्थोपक्षेपकों के द्वारा की जाती है। ये अर्थोपक्षेपक है- 
विष्कम्भक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार तथा प्रवेशक । 


विष्कम्भक नाटक में घटित घटनाओं या भविष्य में घटित होने 
वाली घटनाओं का सूचक है जिनमें मध्यमपात्रों द्वारा संक्षेप में इन 
कथांशों की सूचना दी जाय । 


प्रवेशक भी भावी कथांशों का सूचक है, किन्तु इसके पात्र निम्न 
श्रेणी के होते हैं तथा इसकी योजना दो अंकों के बीच होती है। 
जहाँ कथावस्तु की सूचना जवनिका के उस ओर (नेपथ्य) अन्दर 
बेठे पात्रों द्वारा दी जाय वहाँ चूरिका अर्थोपक्षेपक होता है | 
जहाँ एक अंक की समाप्ति के समय उस अंक में प्रयुक्त पात्रों के 
द्वारा किसी छूटे हुए अर्थं को सूचना दी जाय वहाँ अंकास्य कहालाता 
है | सरत इसे अंकमुख कहते हैं | 
भरत के मतानुसार अंकमुख वहाँ होता है, जहाँ किसी स्त्री या 
पुरुष के द्वारा अंक की कथा का संक्षेप आरंभ में ही कर दिया जाय। 
विश्ल्ष्टमुखमं कस्य स्त्रियां वा पुरुषेण वा ॥ 
यत्र संक्षिप्तते पुवं तदङक्रमुख मिष्यते ॥ ( नाट्य शास्त्र २१११६ ) 
विश्वनाथ के साहित्य दपेण-में पंचम अर्थोपक्षेपक के रूप में पहले 
'अंक्रमुख' का ही वर्णन किया गया है। विश्वनाथ के मतानुसार जहाँ 
एक ही अंक में (दूसरे) अंकों की सारी कथा की सूचना हो, ag 
अंकमुख है । यह नाटकीय कथावस्तु के बीज का सूचक है | 
यत्र स्यादङक एकस्मिन्नङगानां सुचनाऽखिला | 
तदङ्कमुखभित्याहुर्बीजा थेख्यायकं च तत्‌ ॥ ( सा०द्‌०, ६-५९ ) 
कथोपकथन के भेद i 
~ नाटक की कथावस्तु कथोपकथन के रूप में ही रहती है। कभी- 
कभी इसका, HA AAO सातो के, लिए VACA 'कर 
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दिया जाता है । वेसे यह निषेध दर्शकों पर लागू नहीं होता । इसी 
आधार पर कथोपकथन को तीन भागों में विभक्त कर दिया गया है- 


१, श्राव्य या KIMA 
जो सबके सुनने लायक हो। इसी को प्रकट या प्रकाश भी 
कहते हैं । 


२, AMA 

जो किसी भी पात्र के सुनने लायक न हो। स्वगत या आत्मगत . 
ही अश्राव्य होता है। आधुनिक नाट्यशास्त्री इसे अस्वाभाविक 
करार दे चुके हैं तथा इसे नाटक में स्थान न देना ही उचित समझते 
है । किन्तु मानव मन की अनेक ऐसी अवस्थाएँ हैं जिनमें वह अपने 
विचारों को दूसरों के समक्ष स्पष्ट करने में संकोच का अनुभव करता 
है। या पात्रों की घनिष्टता का अभाव भी इसमें बाधक होता है। 
किन्तु इसका स्थानापन्न दूसरा कुछ नहीं है। इसकी योजना नाटकीय 
दृश्य को स्वाभाविकता प्रदान करने की दृष्टि से बहुत आवश्यक है | 
“स्वगत कथन? पात्र की सही सामाजिक और मानसिक स्थिति का 
परिचय दशकों को देता है। 


३. नियत श्राव्य | 

कथोपकथन के कुछ अंश ऐसे भी होते हैं जिनमें से कुछ का 
सुनना किसी पात्र के लिए निषिद्ध रहता है और कुछ को किसी के 
लिए। इसे दो प्रकार का माना गया है--एक अपवारित और दूसरा 
जनान्तिक । जिस पात्र से बात छिपाना हो उसकी ओर से. मुंह फेर 
कर बात कही जाना अपवारित है। जनान्तिक में अंगुठा और कन 
अंगुली छोड़कर तीन उंगुलियों की पताका सी बनाकर उसकी ओट 
में एक या दो पात्रों को छोड़कर अन्य पात्रों से बात की जाती है। 


आकाशभाषित भी कथोपकथन का एक प्रकार माना गया है। 
इसमें कोई पात्र आकाश की ओर मुंह उठाकर किसी कल्पित व्यक्ति 
से बात करता हुआ दिखाया जाता है। वह अपनी बात को स्वाभा- 
विकता प्रदान करने हेतु तथा भ्रम हेतु बीच-बीच में 'क्या कहा? 
आदि जेसे वाक्य बोलता जाता है। प्राचीन रूपकों में भाण नाम का 
एकांकी कारा सोषित के ही रूप में होता है, Vidyalaya Collection. 
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पात्र 
नाटक के तत्त्वों में पात्रों का स्थान प्रमुख रहता है। इसके सभी 
तत्त्व पात्रों के ही आश्रित रहते हैं । इनमें से प्रधान पात्र को नायक 
या नेता कहा जाता है । नायक, नायिका, नायक के साथी, नायिका 
की afaat, प्रतिनायक और उसके साथी सभी नेता के ही अंग 
होते हैं । 
नायक 
विद्वानों ने नेता शब्द को “नी? धातु से व्युत्पन्न माना है ।. इसका 
अर्थ होता है 'ले चलना? | कथा को फळ की ओर ले चलने वाले को 
ही नेता कहा जाता है । तात्पयें यह कि नाटक की पुरी कथा नायक 
के ही इद॑-गिदं चलती है, कथा के सभी उतार-चढ़ाव का प्रभाव 
नायक पर ही पड़ता है। फल का भोक्ता भी नायक ही होता है* | 
किसी-किसी नाटकं में नायक का निर्णय सुगमतापुर्वंक सम्भव नहीं 
होता | उस स्थिति में हम फल की परिणति तथा उपसे प्रभावित 
होने वाले पात्र को ही दृष्टि में रखकर नायक का frog कर 
सकते हैं | 
भारतीय चिन्तकों ने नायक को विनयशील, सुन्दर, त्यागी, 
कार्यकुशल, मृदुभाषी, छोकप्रिय, पवित्र, वक्ता, कुलीन, स्थिरचित्त, 
युवा, बुद्धिमान, उत्साही, स्मृति सम्पन्न, प्रज्ञावान, कछाओं का ज्ञाता, 
स्वाभिमानी, शुर, दृढ़, तेजस्वी, शास्त्रज्ञ, घामिक आदि आवश्यक 
गुणों से सम्पन्न माना है* | तात्पर्यं यह कि भारतीय नाटय-शास्त्र के 
अनुसार नायक को मानव सुलभ सभी गुणों से सम्पन्न होना चाहिए । 
किन्तु नवजागरण चेतना और आधुनिकता से प्रभावित आधुनिक 
नाटककारों ने इन TAA को मानना अस्वीकार कर दिया । 


१ प्रधान फल सम्पन्नो व्यसनो मुख्य नायकः | नाट्य दर्पणम्‌ , सूत्र २३६ 
२. (क) नेता विनीतो मधुरस्त्यागी aa: ग्रियंवदः। 
रक्तलोकः शुचिवाग्मी रूढवंशः स्थिरो युवा || 
बुद्धयुस्वाहृस्मृतिप्र्ञा कलामानसमन्वितः | 
शुरो दश्च तेजस्वी शाल्नचक्षुश्च धार्मिकः | दशरूपक २।१,२ 
(ख) तेजो विलासो माधुयं शोमा स्थेयं गम्भीरता | 


e . ९ 
ओदाय ललितं चाष्टौ गुणा नेतरिसन्त्वजाः || नास्य दर्पणम्‌ सूज्ञ २४० 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इन लेखकों ने कुलीनता आदि अन्य गुणो को वांशिक न मानकर 
कर्मणा माना है। उन्होंने यह अनुभव किया कि उच्च कुल में पैदा 
होने वाला जहाँ नीच वृत्ति का या कायर हो सकता है वहीं निम्न 
कुल में पेदा होने वाला साहसी और उच्च वृत्ति का भी। नायक के 
चुनाव की सारी मान्यताएँ चरमरा गयीं और लेखक स्वच्छन्द होकर 
ऐसे पात्रों का चुनाव करने लगा जो जन-साधारण की कल्पना के 
भीतर हो, उनकी समस्याओं से आक्रांत हो तथा उस कृति या 
अभिनय से पाठक और दर्शक अपने आपको अभिव्यक्त होता पाए । 
नेता का यह चुनाव स्वाभाविक होने के कारण अपेक्षाकृत नाटक को 
अधिक लोक प्रिय बनाने में सहायक हुआ | 


भारतीय नाटककार नाटक में रस को ही अधिक महत्व देते 
थे। उसमें भी प्रमुख था-वीर, श्रृंगार और करुण। इन रसों के 
लिए धीर और उदारबृत्ति वाले नायकों की ही आवश्यकता रहती 
है। इसलिए भारतीय नाटकों में ऐसे नायकों की ही प्रधानता 


विद्यमान है | s 

नायक चार प्रकार के होते हूँ? । 

१. धीरोदात्त 

२. धीरललित 

३. धीरप्रशांत 

४. धीरोद्धत ; 

इस वर्गीकरण से स्पष्ट है कि चारों प्रकार के नायकों के लिए 
धीर होना जरूरी है। धीर वह गुण है जो उसे सब क्षेत्रों में सफलता 
प्रदान कराता है चाहे वह प्रेम का क्षेत्र हो चाहे Ula का । 

किन्तु नायकों को चार श्रेणी में विभक्त करने वाले गुण हैं - 
ललित, शान्त, उदात्त तथा उद्घृत२ । धीरता के उपर्युक्त गुणो में से 
किसी एक का प्राधान्य ही नायक को अलग-अलग वर्गो में विभक्त 
कराता है। 


१. मेदेश्चतुर्घा ललितशान्तोदात्तोद्घृतैरयम्‌ | 
निश्चिन्तो धीर ललितः कलासक्तः सुखी WE? ।। दशरूपक, २।३ 
२. उद्धतोदात्त-ललित शान्ता घीरबिंशेष्रणः। ` 


वर्ष्या स्वमावाश्चत्वरो नेतृणां मध्यमोत्तमाः | नाम्यदर्पणम्‌ , १।६ 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya bot dion, 
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१. धोरोदात्त नायक 
धीरोदात्त नायक ही सर्वश्रेष्ठ नायक माना जाता है। उसके छि 

निर्धारित गुण उसे अन्य नायकों से विशिष्ट बना. देते हैं। साहित्य 

दर्पणकार ने इसका लक्षण इस प्रकार दिया है-- न्ह 


अविकत्थनः क्षमावानतिगम्भीरो महासत्वः। 

तस्थेयान्निगरूढ़मानो धीरोदात्तो दृढ़वतः कथित: ॥ ३।३२॥।. 

अर्थात्‌ ARAMA न करने वाला, क्षमाशील, अत्यन्त गम्भीर, 
हर्षे शोकादिं से अप्रभावित रहने वाला, कार्यों में स्थिर, स्वाभिमानी 
तथा अपनी बात का निर्वाह करने वाला ( नायक ) घीरोदत्त कहा 
गया है" | 

धनंजय के दशरूपक की निम्नलिखित कारिका से भी धीरोदात्त 
नायक के इन्हीं गुणों की अनिवायंता व्यक्त होती है-- 

महासत्वो गम्भीरः क्षमावान विकत्थनः | 

स्थिरो निगूढाहंकारो घीरोदात्तो दृढ़वतः। दशरूपक २।४,५॥। 


अर्थात्‌ शोक-क्रोघादि से अविचलित अन्तःकरण वाला, गम्भीर, 
क्षमावान, आत्मप्रशंसा न करने वाला, अहंकार विहीन, ओर दृढव्रतो 
अर्थात्‌ दिए हुए बचन का निर्वाह करने वाला धीरोदात्त नायक 
कहलाता है । नाट्यदर्पणकार भी उपर्युक्त गुणों से सम्पन्न नायक को 
ही धीरोदात्त नायक मानते हैं* । मर्यादापुरुषोत्तम रामचन्द्र जी और 
घर्मावतार युधिष्ठिर धीरोदात्त नायक के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। 


२. धीरललित नायक 
यह कोमल स्वभाव वाळा, सवंथा निश्चिन्त और सुखी रहने 
वाळा तथा कळाओं में आसक्त रहने वाळा होता g? | 
घीरछछित नायक अपना राज-काज योग्य मंत्रियों पर छोड़ देते 
हैं। उसके तथा राज्य के योग-क्षेम की चिन्ता का भार मन्त्री. पर 
रहता हैं। मन्त्री राज्य को सुंखसमृद्धि प्राप्त कराने के साथ-साथ 
राजा को भी राज्य की चिन्ताओं से मुक्त रखता है। प्रजा सुखी 


(१) Ste भगीरथ मिश्र-काव्यशा्र, yo १०२ 

(२) घीरोदात्तोडतिगम्भीरोन्यायी सत्त्वी इमी स्थिरः || नास्बदपणम्‌, सूत्र .७ 

(३) क--निश्चिन्तो घीरललितः कलासक्तः सुखी सुदुः । दशरूपक, २।३ || 
ख--श्वंगारी घीरललिंतः कलासक्तः सुखी सदुः | नाउ्यदपंणम्‌ , सूत्र 9 
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रहती है । नायक चिन्तामुक्त होकर गीत कला का प्रेमी तथा भोग- 
विलास में आकण्ठ डूबा रहता है। शगार रस प्रधान नाटकों के 
नायक घीरळछित ही होते है। 'शकुन्तला' का दुष्यंत और “रत्नावली? 
का वत्सराज ऐसे ही नायक हैं | 
३. धीर प्रशांत नायक 

यह सवथा अहंकार रहित, दयाळू, विनयशील और नीति का 
अवलम्ब करने वाला होता है। दशरूपककार इसे सामान्य गुणों से 
युक्त क्षत्रिय से इतर वणं का ( ब्राह्मण, वेश्य या मंत्रिपुत्र ) मानते 
हैं? । सम्वत: उनकी इस मान्यता के मूल में नायक का सन्तोष भाव 
है जिसका क्षत्रियों में अभाव रहता है। "मालती माघव’ का माधव 
आर 'मृच्छकटिक? का चारुदत्त इसी कोटि के नायक हैं । 
४. धोरोद्दत नायक : 

यह ACH, ईष्यालु, मायावी और कपटी, घोखेबाज, चंचळ, 
क्रोधी तथा आत्मश्लाघी होता है । इसे अपनी शक्ति तथा वैभव का 
बहुत गर्वे रहता है।* साहित्य में इस प्रकार के नायकों का बाहुल्य 
नहीं है । गौण पात्रों तथा प्रतिनायकों में अवश्य ही ये क्षण दिखाई 
देते हैं। भीमसेन, मेघनाद, रावण, परशुराम आदि इसके उदाहरण है | 

नायक किसी नवीन नायिका के प्रति आकर्षित हो जाता है तो 
वह पूर्वा नायिका के प्रति दक्षिण, शठ, घुष्ट या अनुकूल प्रकृति का 
होता है। ऊपर बताए गए चारों नायक दक्षिण, शठ, घुष्ट या 
अनुकूल हो सकते हैं। इस तरह नायक के भेद १६ तरह के हो जाते 
हैं? । किन्तु कुछ सुधी समीक्षकों ने इसे ठीक नहीं माना है। उनके 
अनुसार धीरोदात्त या घीरप्रशांत शठया घृष्ट नहीं हो सकता । अतः 
इसे अलग भेद स्वीकार करना चाहिए । 


(१) क-षीरशान्तोऽनहंकारः कृपालुर्विनयी नयी । नाम्यदर्पणम्‌, सूत्र ७९ 
ख--सामान्यगुण युक्तस्तु धीरशान्तो द्विजादिकः | दशरूपक, २।४ 
(२) क- दपमास्सर्यंभूयिष्ठो मायाछुझपरायणः | 
घीरोद्धतस्त्वहंकारी चलश्चण्डो विकत्थनः | दशरूपक, ४२।५५६ 
ख- घीरोद्धतश्चलश्चण्डी af दम्भी विकस्थनः | नास्यद्पंणम, सूत्र ७८ 
(३) नायकप्रकरणातूवा नायिकां प्रत्यन्यया पूर्वनायिका या5पहुतचित्त 
CHS वक्ष्यमाणमेदेने स चतुरात्रस्थः। तदेव पूर्वोक्तानां चत॒र्णों 


प्रत्येकं चतुरवस्थत्वेन नायक! | दुशरूप 
CC-0.In Public वेन घोडशाघा नायकः | a UU 
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अनुकूल नायक 
यह सदा एक ही नायिका में आसक्त रहता है ।* रामचन्द्र जी 

इसके उदाहरण हैं। राजसुय यज्ञ में भी उन्होंने सीता की ही स्वणं- 

मयी मूर्ति से काम चलाया । | 


दक्षिण नायक 

यह नवीन नायिका से प्रेम हो जाने पर भी प्रधान महिषिके 
प्रति पहले जेसा प्रेम और आदर रखता है । सभी नायिकाओं के प्रति 
वह सरल, भद्र तथा सदय होता है। यथासंभव सबको प्रसन्न रखना 
उसका एक विशेष ओर अनिवार्यं गुण है । वह इस बात से सदा सतक . 
रहता है कि उसका अन्य स्त्री-प्रेम का ज्ञान महिषी को नही 
OTA? | शकुन्ता के दुष्यन्त तथा 'माछाविकारिनमित्र के अग्निसित्र 
तथा 'रत्नावली' के उदयन इसी प्रकार के नायक हैं। महारानी को 
आता जानकर महाराज दुष्यंत शकुन्ता का चित्र छिपा देते है। इसे 
देखकर अप्सरा सानुमती कहती है- 


इन्होंने दूसरे को हृदय दे डाला है सही, पर ये अपनी पहली रानी 
के प्रेम को भी ठेस नहीं देना चाहते | सच्ची बात तो यह है कि राजा 
के मन में रानी के लिए कुछ भी प्रेम बचा नहीं रह सकता है? ।. 


शठ नायक 


दक्षिण नायक नवीन नायिका से प्रेम होने पर भी पूर्वानाथिका 
` के प्रति सहृदय रहता है, तथा यह ध्यान रखता है कि उसे कष्ट न 
हो। पर शठ नायक में यह सहृदयता नहीं होती । वह बाहर से पूर्वा 
नायिका से मीठी-मीठी बात तो करता है पर पूर्वानायिका के प्रति 
उसका प्रेम दिल से नहीं रहता। तात्पये यह कि शठ वह नायक है जो 
ज्येष्ठा (पुर्वा) नायिका का बुरा तो करता है किन्तु प्रकट रूप से नहीं । 
पहली नायिका से डरकर छिप-छिपकर वह नवीन नायिका से प्रेम 
करता है शा 


१. अनुकूलस्त्वेंक नायिकाः । दशरूपक, २।७ न 
२. योऽश्यं ज्येष्ठायां हृद्येन सह व्यवहरति स दक्षिण: | दशरूपक, ३।६ 
३. शकुन्तला, छठा अंक 

४. गूढ़ विप्रियकृुच्छठः | दशरूपक, २।७ 
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घृष्ट नायक £ 
` यह्‌ निळेज्ज होता है तथा स्पष्ट-रूप से दुराचरण करता है। वह 
प्रधान महिषी का जी दुखाने से नहीं हिचकिचाता, उसंकी agar 
की भी परवाह नहीं करता ।* इसके उदाहरण स्वरूप दशरूपक की 
बृत्ति में 'अमरूशतक” का उल्लेख है जिसका नायक कनिष्ठा के साथ 
रात भर रति क्रीड़ा में संछग्न रहा है। उसके शरीर पर पड़े अनेक 
चिह्न कनिष्ठा के साथ रति क्रीड़ा के प्रमाण है । वह इन चिन्हो के 
.साथ ही महिषी के समक्ष उपस्थित होता है, जिसे देखकर महिषी क्रद्ध 
' और दुखी होती है | 
नायक को प्रतिद्वन्द्वी प्रतिनायक कहा जाता है। नायक फल 
प्राप्ति में विधून डालने वाला, लोभो, अहंकारी पापी और व्यसनी 
होता है । यह सदा घीरोद्धत होता है। प्रासंगिक कथावस्तु का 
नायक, जो नायक का सहायक होता है पीठमदं कहळाता है। उदाहरण 
स्वरूप” मालती माधव” का मकरन्द | poe 


सहायक पात्र = 


' नायक और प्रतिनायक के अतिरिक्त नाटक में. अनेक पुरुष पात्र 
रहते हैं। न से कुछ नायक के सहायक होते हैं और कुछ प्रतिनायक 
के । इनमें विट, चेट, शकार तथा विदृषक प्रमुख होते हैं | 
ae 
| भरतमुनि के अनुसार वेश्या के उपचार में प्रवीण, मधुर, व्यवहार 
कुशल, कवि, उहापोह की परिस्थिति छाने में समर्थ बात करने में 
चतुर विट कहलाता है: 
। ` “वेश्यो$पंचार कुशळ: मधुरः दक्षिणा: कविः । 
- उहापोहक्ष मो वाग्मी चतुरश्चः विटो भवेत-॥ ३५,५५। 
TENT Aan fee उची गीत, नृत्य आदि ' विद्याओं में 
एक विद्या में निपुण को विट की सं = 
Conn संजा देते हैं एकविद्यो 


१. व्यक्‍्तागवेकृतौ धृष्टो--दशरूपक? २ ७ i E 
२. छुग्धो घोरोद्धत३ स्तव्धः पापकृद्यसनी . रिपुः ||; दशरूपक; २।६ :.,: . „ 
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HORT, अनेक कथाएं जानने वाळा, विकृत रूपवाळा, गन्ध'का 
सेवन करने वाला, मानने और न मानने वाळी बातों का विशेषः 
ज्ञान रखने वाळा चेट कहुळाता है-- 
कलहुप्रियो बहुकथो विरूपो गन्ध सेवक: | 
मान्यामान्यविशेषज्ञश्चे टोप्येवंविघः स्मृतः ॥ 


शकार ओर fagan 


. नाटक में हास्य व्यंग्य विनोद के. अवसर उपस्थित करने हेतु एक 
पात्र की उपस्थिति आवश्यक है। संस्कृत आचार्यो ने इसे विदूषक 
की संज्ञा दी है। पाश्‍चात्य नाटकों में इसी पात्र को 'क्लाउन' 
कहते हैं । ; 

नाट्यशास्त्रकार ने शकार और विदूषक का लक्षण निम्न प्रकारः 
किया है: : 
उज्ज्वलवस्त्राभरण: कुद्धत्यनिमितत्र प्रसीदति च | 
अधमो मागधभाषी भवति शकारी बहु विकारः ॥ ५६ ।। 
वामनो दन्तुरः कुबूजो द्विजिह्वो विकृताननः | 
खलति विगछाक्षण्च स विधेयो विदूषकः ॥५७ ॥ 
श्वेत वस्त्रों, अभूषणों को पहनने वाछा, अनायास क्रुद्ध और प्रसन्न 
होने वाला, अधम कोटि का, विकारों से युक्त ATT भाषां बोलने 
वाळा, शकार कहा जाता है तथा वामन (छोटे कद) बड़े दातों वाला 
कुबड़ा, विकृत मुहवाला, पीली आंखोंवाला और दोहरी बातें करने 
वाळा विदूषक कहा जाता है। विदूषक नायक का मनोरंजन करता 
है, अवसर पड़ने पर उसे सत्परामशं भी देता है । इसे अधिक भोजन 
करने वाला चित्रित किया गया है। प्रेम आदि के प्रसंगो में भी विदूषक 
नायक को मंत्रणा भी देता है और संकेत युक्त बातें करता है। वह 
नायक का मित्र ओर विश्वासी माना जाता है उसका अंतपुर तक 
प्रवेश रहता है। इस प्रकार हास्योत्पादक विक्कतियों से युक्त होने पर 
भी विदूषक महत्वपूर्ण पात्र है। दशरूपककार ने भी उसकी इन्हीं 
विशेषताओं का संकेत किया है '। नाट्य दर्पणकार ने भी अपने सुत्र 
तथा उसकी व्याख्या द्वारा विदुषक के इन्हीं गुणों और घमो का 


8 3 अस्यविक्ृतकारवेषादित्व॑ हास्य यकारिस्वेनेव कमत, Collection. 
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समर्थन किया है वे राजा के नीचे जातीय साले को, 'शकार? मानते 
हैं ।१. 'स्कन्दगुप्त' का मुदगल इसका उदाहरण है। अळग-अळग 
प्रकार के नायकों के अछग-अछग कोटि के विदूषक होते el 


नायिका 


नाटक में नायक के साथ नायिका का भी स्थान प्रमुख है। यह 
नायक के प्रति प्रेमासक्त होती है। उसी के उत्थान पतन के साथ 
इसका भी उत्थान पतन जुड़ा रहता है। नायिका के रूप गुणों का 
आकर्षण नायक के लिए महत्व का होता है वह नाटक की कथा वस्तु 
को विकास देती है। इनकी अनेक कोटियां मानी गयी हैं। किन्तु 
यहां उनका विस्तृत विवेचन दुष्कर है । न 


भारतीय शास्त्रों में नायक की ही भाँति इन्हें भी सवंगुण सस्पञ्चा 
माना गया है | इसमें यौवन, सौंदर्य आदि के साथ कुल का गर्व तथा 
मुण, शीछ ओर प्रेम की चेष्टाएँ होती थीं। कुळ का गर्व ही इन्हें 
दुश्चरित्र होने से बचाए रखता है। नाट्यशास्त्रकार द्वारा नायिका 
की विशेषताओं का उल्लेख द्रष्टव्य है : 

रूपगुणशीळयौवनमाधुरयंश क्तिसम्पत्ता ॥ ६२॥ 

विशदास्निग्धा मधुरा पेशलवचनाभिरक्तकंठी च । 

योग्यायामक्षुभिता छयताछज्ञा रसेस्तु संयुक्ता ॥ ३३॥ 

एवंविधगुणोर्युक्ता कत्तंव्या नायिका तज्ज्ञः ॥ (३४ वां अध्याय ) 


अर्थात्‌ नायिका रूपवती, गुण शील, योवन, मघुरता ओर शक्ति 
से युक्त, प्रसन्न, स्नेहपूर्ण, स्निग्ध, Magi, मधुर बोलने वाळी योग्य, 
क्षोभरहित, SAAS का ज्ञान रखने वाली और रसयुक्त होती है । 
' दशरूपकंकार ने नायिकाओं को नायक के समान ही सामान्य 
गुणों से युक्त माना है--यथोक्तसम्भवते नायकसामान्य गुणयोगिनी 
नायिकेति । ( दशरूपक २।१५ की वृत्ति ) 


` रौतिकाळीन कवि देव नायिका को आठ गुणों से सम्पन्न होना 
आवश्यक मानते हैं : . 


२. नीचा विदूषक - क्लीव-शकार-विट-किङ्कराः | 
हास्यायाद्यो नपे श्यालः शकारस्त्वेक विट्‌ विटाः || 
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जा कामिन में देखिये, पुरन आठो अंग। 

ताहि बखाने नायिका, त्रिभुवन मोहन रंग ॥ 

पहले जोबन रूप गुन, सीळ प्रेम पहिचानि । 

कुल वेभव भूषण बहुरी, आठौ अंग बखानि ॥ 

--देव, ( बाबू गुलाब राय-नवरस Jo १५९) 

नायिका के तीन भेद माने गए हैं--स्वकीया, अन्या ( परकीया ) 
तथा साधारण स्त्री* । j 

स्वकीया नायिका शील, छज्जा से युक्त, सच्चरित्र, ofa, 
अकुटिल, पति के प्रति व्यवहार-निपुण होती है ।* इसके भी तीन 
संद माने गए हैं-मुरघा, मध्या तथा प्रगल्भा | 

मुग्धा नायिका में योवन तथा काम का प्रारम्भिक आविर्भाव 
पाया जाता है वह रति क्रीड़ा से कतराती है तथा बड़े सरल ढंग से 
मनायी जा सकती है?। मध्या में यौवन तथा कामवासना व्याप्त हो 
चुकी होती है । वह इन दोनों दृष्टियों से पूर्ण रहती है तथा सुरति 
क्रीड़ा को मोह के अन्त तक सहन करती |i प्रगल्मा नायिका में 
यौवन का प्रवाह इतना अधिक होता है कि वह अन्धी सी हो जाती 
दै । काम सम्बन्धी भाव भी उसमें बहुत तीब्र रहते हैं। ऐसा प्रतीत 
होता है कि वह इसी में पागल हो गई है। इसमें छज्जा का अभाव 
होता है । वह ढीठ होती है । रतिक्रीड़ा के समय वह प्रिय के अंग में 
ऐसी चिपकती है, मानों उसमें विलीन हो जाएगी । रतिक्रीडा में 
उसे इतना अधिक आनन्द आता है कि सुरति क्रीड़ा की प्रारम्भिक 
अवस्था में ही अचेतन-सी हो जाती है" । 


१. स्वान्या साथारणस्रीति तद्गुणा नायिका त्रिधा | दशरूपक, २।१५ 
२. शालं सुबृत्तम्‌, पतिन्रता कुटिला लज्जावती पुरुघोपच्चारनिपुणा स्वीया 
नायिका ( दशरूपक २।१५ की बृत्ति से ) 
३. (क) Gal नववयः कामा रतौ वामा मृदु क्रुधि | दशरूपक, २।१६ 
. (ख) मुग्धा वामा रते स्वल्पमाना रोहृदूवयः स्मरा | नाम्यद्पणम्‌, सूत्र २५९ 
४. (क) मध्योद्यद्यौवनानङ्गा मोहान्त सुरतच्षमा | दशरूपक, २।१६ 
(ल) मध्या मध्यवयः-काम-माना मूच्छान्तमोइना | नास्यद्पंणम्‌, सुत्र २५६ 
५. (क) योवनान्बा स्मरोन्मत्ता प्रगहमा दयिताङ्गके | 
विलीयमानेवानन्दाद्रतारम्मे प्यचेतना ॥ दशरूपक, २।१८ 
(ख) प्रगल्मेदूघवयो-मन्यु-कामा स्परे प्यचेतना | ATR, सूत्र २६० . 
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२४ 
चरित्र चित्रण 


नाटक में चरित्र-चित्रण का अवकाश उपन्यास की अपेक्षा कम 
होता है यह उपन्यासकार की विशेषता होती है । वह स्वयं अपने 
पात्रों को पाठकों से परिचित कराता है तथा उनको प्रकृति और 
उनके अन्तःकरण के सुक्ष्म-से-सुक्ष्म भावों, रहस्यों पर प्रकाश डालता 
है । नाटक में ag कार्य प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है। इसमें या तो एक 
पात्र दूसरे पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालता है या पात्र स्वयं अपने 
चरित्र का उद्घाटन करता चळता है। वस्तुतः नाटक में पात्रों 
की चारित्रिक विशेषताएँ उनके द्वारा सम्पन्न कार्यों तथा प्रकट किए 
'गए उद्गारों से स्पष्ट होती है। पात्र का स्वगत कथन कभी-कभी 
अस्वाभाविक लगता है पर पात्र के चरित्र-चित्रण में विशेष सहायक 


होता है 
कथोपकथन 


नाटक के कथाक्रम को आगे बढ़ाने, चरित्र पर प्रकाश डाळने 
वाले संवाद ही सफल कथोपकथन माने जाते . हैं। यह यथासम्भव 
छोटा ही न हो वरनु चरित्र पर अत्यधिक प्रकाश डळाने वाला” 
भी हो। 


` रस, रस निष्पत्ति 

रसात्मक वाक्यं काव्यम्‌ | : 

भारतीय मनीषियों ने रस को काव्य की आत्मा स्वीकार किय 
है। उनके अनुसार जिस काव्य में रस नहीं होता वह पठनीय नहीं 
है। रस के बिना काव्य न तो जीवित रह सकता है और न ही वह 
छोकप्रिय बन सकता है। रस के ही आघार पर काव्य के अनेक भेद 
किए जाते हैं। काव्य का एक भेद नाटक भी है। नाटक में भी 
आचार्यो ने रस को मुख्य माना है। भारतीय आचार्यो ने काव्य 
रचना का लक्ष्य उससे आनन्द प्राप्त करना माना है। आनन्द को ही 
भारतीय आचार्यो ने रस की संज्ञा दी है। तात्पर्ये यह कि नाटक से 
जब तक किसी रस का संचार न होगा तब तक रचनाकार का 
प्रयोजन सिद्ध न होगा । पाठक, दशक ओर श्रोता को रसातुभूति 
कराना ही नाटककार का. प्रमुख लक्ष्य होता है। इसीलिए श्रृंगार, 


वीर तथा करुण में से किसी न किसी एक रस की प्रधानता को नाटक 
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में अनिवार्य माना गया है। यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि वस्तुतः रस 
है क्या ? “रस एक प्रकार का विशेष आनन्द है जो काव्य के पठन, 
श्रवण अथवा नाटक के अभिनय देखने से सामाजिक को प्राप्त होता 
है? ।” भरतमुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव भौर संचारी भावों के 
संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह रस और उसकी अनुभूति 
fan शास्त्रीय वस्तु ही नहीं है अपितु व्यावहारिक स्तर पर भी 
इसका बोध होता है। 'नाट्यशास्त्र' में इसे स्पष्ट करते हुए कहा 
गया है कि जिस प्रकार विभिन्न व्यंजनों, औषधियों ओर द्रव्यों से 
युक्त भोजन का पान कर भोजन करने वाळा एक विशेष सन्तुष्टि 
और स्वाद का अनुभव करता है, उसी प्रकार रसिक जन, विभिन्न 
भावों से युक्त स्थायी भावों का आस्वादन कर सन्तुष्ट प्राप्त करते 
हूँ | यही नाटक को रसनानुभूति है। विभिन्न भावों से युक्त स्थायी 
भाव सामान्य नहीं, वरन्‌ विशेष मानसिक आनन्दानुभ्‌ति प्रदान 
करते हैं । लेकिन इस आनन्द प्राप्ति हेतु श्रोता, दर्शक और पाठक में 
सहृदयता, संवेदनशील संस्कार और विवेक को विद्यमानता उसी 
प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार बहुविध व्यंजनों का पूर्ण स्वाद प्राप्त 
करने के लिए भूख और स्वाद विवेक की आवश्यकता होती है। 
नाटक में भरत मुनि ने रसों की संख्या केवल आठ ही मानी है। पर 
विद्वानों के अनुसार इसकी संख्या इग्यारह तक पहुँच जाती है। 


ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि दर्शक श्रोता या पाठक को 
किसी रस की अनुभूति कराना ही नाटककार का छक्ष्य या उद्देश्य 
होता है पर सामाजिक को यह रसानुभूति होती किस प्रकार है ? 
उत्तर प्राप्ति के लिए हमें भरत के उपर्युक्त सूत्र की तरफ पुनः जाना 
_ पड़ेगा-"विभावानुभाव व्यभिचारि संयोगाद्रसनिष्पत्तिः-(विभाव, 
अनुभाव ओर संचारि भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है ) 
देखने में यह सूत्र जितना सुलझा हुआ छगता है विवेचन में उतना 
ही उलझा हुआ | 
इस सूत्र में आए 'संयोग' और "निष्पत्ति? शब्द के पारिभाषिक अर्थ 
पर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है | इन शब्दों का अर्थ समझाने के लिए 
चार आचार्यो के मत उपछब्ध होते हैं जिसमें भट्ट लोल्छट, शंकुक 
और भट्टनायक के अपने ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। ये चारों दार्शनिक 


१. मगीरथ मिश्र-काव्यशात्र, ए० १०४ 
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विचारक हैं और इसकी व्याख्या पर इनके दर्शन का प्रभाव स्पष्ट 
है । भट्टलोल्लट मीमांसक माने जाते हैं, शंकुक नेयाथिक हैं, भटनायक 
सांख्य दाशेनिक हैं और अभिनव गुप्त शेव प्रतिज्ञादार्शनिक । 
इसके पहले कि हम इन चारों आचार्य की व्याख्याओं पर 
विचार करें, हम इस सूत्र पर भरत की स्वयं की व्याख्या देख लेना 
चाहेंगे | डा० नगेन्द्र ने अपने बहुर्चाचत ग्रंथ “रस-सिद्धांत’ में इस 
प्रश्न पर बड़े व्यापक पैमाने पर विचार किया है और वहीं पर भरत 
के दो व्याख्या-सूत्रों को उद्धृत किया है। भरत द्वारा 'निष्पत्ति' शब्द 
की व्याख्या पर अपना मत प्रकट करते हुए कहा है--“यहाँ पहले 
उपवाक्य में “रस निष्पत्ति! होती है दूसरे में रस बनते हैं ओर तीसरे 
में ‘cara को प्राप्त होते है'-इन तीन परस्पर क्रियाओं का प्रयोग 
किया गया है। इसके आधार पर निष्पत्ति का अर्थं है- बनना या 
होना, स्वरूप को प्राप्त होना ।?' 
इसी प्रकार भरत की व्याख्या के अनुसार डा० नगेन्द्र ने “संयोग? 
शब्द का अथं स्थायी भावों के साथ सम्यक योग संगम्‌ बताया है। 
रस की व्याख्या दृश्य काव्य को आधार मानकर की: गई है। 
ध्वनिवादियों ने सर्वप्रथम श्रव्य काव्य में रस निष्पत्ति की मान्यता 
स्थापित की । रसानुभूति अभिनेताओं में नहीं मानी जा सकती । 
अभिनवगुप्त इस मत के हैं कि जो कुछ रसानुभ्‌ति होती है वह सहृदय 
द्रष्टा को होती है। छोल्ळठ और शंकुक का मत अपेक्षाकृत यथार्थ 
वादी है। 3 
रस निष्पत्ति कहाँ होती है, इस प्रश्‍न पर इन आचार्यो ने नहीं 
विचार किया है । ; 


१, भड ठोल्लट 

À छोल्लट का मत है कि भरत ने 'निष्पत्ति' से 'उत्पत्ति' और 
संयोग” से “सम्बन्ध” का अथे लिया है। इस मत को उत्पत्तिवाद का 
नाम दिया गया है। इस मत के अनुसार विभाव, अनुभाव आदि 
कारण है और रस कायं है । इन्होंने रस की स्थिति नायक आदि 
पात्रों में मानी है। अभिनवगुप्त रस को प्रकट होना मांनते हैं पैदा 
होना नहीं । प्रकट उसे कहेंगे जो पहले छिपा हुआ हो, पैदा वही 
होगा जो पहले से मौजूद न हो । छोल्लठ रस को पैदा न मानते हैं। 
यहु दृष्टि नाटक खेलने वाळे की ओर से है। लोल्लठ रस को पहले 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


3 za itiged पात rya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
नांटक-रसँ निए २७ 


से मौजूद नहीं मानते । अभिनवगुप्त के मत से पहले से ही विभाव, 
संचारी भाव में उपस्थित रहता है। लोल्लट यह मानता है कि 
सहृदय को केवळ भ्रान्ति होती है। रस कौ अनुभूति वस्तुत: न तो 
सहृदय में है, न अभिनेता में बल्कि कवि की कल्पना में है। यह 
यथार्थवादी दृष्टिकोंण है। अभिनवगुप्त views के मत में दो दोष 
निकालते हैं-( १ ) छोल्छट कारण-कार्य एक साथ नहीं मानते, 
किन्तु अभिनव गुप्त का कथन है किं नाटक में कारण-कायं साथ-साथ 
होते हैं । कारण के समाप्त होने पर कारय नहीं रह सकता | यह दोष 
अभिनवगुप्त के अपने मत से है, पर बदि लोल्लट के मत से विचार 
किया जाय तो ये दोष नहीं निकछ सकते । (२) दूसरा दोष मानते 
हैं रस-निष्पत्ति के सम्बन्ध में। सहृदय की अनुभूति को हम भ्रांति 
नहीं मान सकते । कुछ-त-कुछ रस की अनुभूति अवश्य होती होगी | 


२, शंकुक 


नैयायिक होने के कारण इन्होंने रस-सूत्र की व्याख्या न्याय दर्शन 
के अनुसार की । अनुमान-प्रमाण पर इनकी व्याख्या आधारित है। 
अनुमान से हम कारण तक पहुंचते हैं। जेसे पहाड़ पर घुंआ उठता 
देखकर हम अनुमान SAT Sa हैं कि वहाँ आग होगी | इसी प्रकार 
इम विभाव आदि देखकर नटों में रस को देख ळंगे। ' 


चित्रतुरंगादि न्याय के आधार पर शंकुक ने सिद्ध किया कि रंग- 
मंच पर दुष्यन्त और शंकुतला का रूप घारण करके आए नट और 
नटी, दुष्यन्त ओर शंकुतला न होते हुए भी उसकी प्रतीति कराते 
हैं। दर्शक यह समझ लेता है कि नट-नटी में ठीक दुष्यन्त-शकूंतळा 
की भांति आकर्षण है। नट-नटी में अनुमित रस हे। शंकुक भी 
सहृदय को रसानुभूति नहीं मानते । निष्पत्ति का अर्थ अनुमित दिया 
है। यहाँ दो प्रश्‍न उठते है-- (१) पहाड़ में धुंआ उठता देखें और 
अगर वह कुहरा हो तो आग का अनुमान गळत होगा । नट-तटी के 
प्रदर्शित भाव असली नहीं होते वे कृत्रिम होते हैं, इस स्थिति में 
सहृदय को रसानुभूति कँसे होती है। (२) रस आस्वाद तभी होगा 
जब उसका उपयोग किया जाय, अनुमान पर उसका आस्वाद नहीं 
हो सकता | अतएव सहृदय को अनुमान से कोई आनन्द नहीं मिल 
सकता | रस को अनुमेय नहीं माता जा सकता । 

“उपयुक्त दोनों आचार्यो ने सुहृदय को महत्त्व नहीं दिया | 
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भट्टनायक ने इस पर आक्षेप करते हुए कहा कि “विभाव अनुभाव 
आदि को देखकर प्रेक्षकों के हृदय में रस की स्थिति मानते नहीं 
बनती, क्योंकि वे विभावादि नायक के स्थायी भावों के सम्बन्ध में 
है, प्रेक्षक के नहीं ।” परन्तु कुछ विद्वानों का कथन है कि नायक के 
विभावादि से प्रेक्षकों को भी स्थायी भाव की प्रतीति होती है। 
सहृदयगण सुन्दर अभिनय देखकर अपने आपको भूल जाते हैं और 
नायक के भावों को अपना समझकर रस लेने लगते हैं। इसी भाव- 
भ्रम को संयोग कहते हैं । नायक के भावों का अनुभव प्रेक्षक करता है 
. जिसके विषय में न हम यह कह सकते हैं कि वह सत्य है, क्योंकि 
नायक और प्रेक्षक एक नहीं है और न हम यही कह सकते हैं कि वह 
मिथ्या है, क्योंकि प्रेक्षक को उसकी अनुभूति तो होती ही है। 
परंतु आलंबन के प्रति नायक के जो भाव हैं, वे ही दर्शकों में 
उत्पन्न हों, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता । 


३, भट्टनायक 

भट्टनायक सांख्य मत के अनुयायी हैं। इन्होंने रसास्वाद को 
्रह्मास्वाद के सभान माना है । भट्टनायक पहले व्यक्ति है जो सहृदय 
की दृष्टि से विचार करते हैं। सांख्य मत के अनुसार मन या हृदय 
रस की अनुभूति करते हैं। इसमें तीन गुण होते है--रजसू, 
तमस्‌ ओर सत्त्व । सत्त्वोद्रेक स्थिति ही रसानुभूति की स्थिति 
होती है जिसमें हम अपनी रजसू, तमस्‌ बृत्तियों से ऊपर उठ जाएगे। 
अपने व्यक्तिगत रागद्वेष का विगळन कर देंगे । | 

भट्टनायक ने स्थायी भाव से लेकर रस की उत्पत्ति तक काव्य 
की तीन शक्तियां.मानी--१-अमिधा, २-भावकत्व और ३-भोजकत्व 

अभिघा के द्वारा काव्यगत आळंकारादि का ज्ञान होता है तथा 
उसके अर्थ की अभिज्ञता होती है। भावकत्व दुवारा प्रेक्षक का 
हृदय वयक्तिक सम्बन्धों को छोड़कर साधारण मनुष्य की भाव-भूमि 
पर आ जाता है। वेयक्तिक विशेषताओं और सम्बन्धो से परे पहुँच- 
कर विक्षेप रहित मन नाटक में प्रदर्शित माव का आस्वाद लेता है। 
वह दुष्यंत को पुरुष सामान्य और शकुन्तला को स्त्री सामान्य समझता 
है। इस प्रकार स्थायी भाव सहृदय मात्र के दवारा उपभोग्य हो 
जाता है। इस साधारण भावित स्थिति को ही संयोग कहते है। जिस 
क्रिया द्वारा साधारणीकृत स्थायी भाव का रस रूप में भं होता 
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२९ 
है, उसे भोजकत्व कहते हैं । यह भोग ही निष्पत्ति है ।“ रजस्‌ और 
तमस्‌ fagta सात्त्विक मन ही काव्य रस का भोग करता/है। इस 
स्थिति में सासारिक दृश्य और संवेदनाएं तिरोहित हो जाती हैं और 
शुद्ध साहित्यिक आनंद उपलब्ध होता है | सहृदय की अवस्था इस. 
समय लोकिक नहीं रह जाती उसकी वही अवस्था होती है जो मुक्ति 
के समय जीव की अवस्था होती है । इसलिए जिस प्रकार मुक्ति की 
अवस्था में आत्मा ब्रह्म के आनन्द का आस्वाद करती है, उसी 
प्रकार मोहमुक्त अवस्था में दशक रस का. छोकोत्तर भास्वाद करता 
है और इसीलिए ag आस्वाद ब्रह्मानंद के समान माना गया है। 
सट्टनायक के मत से रस की सत्ता प्रेक्षक में है। काव्याय का बोध 
ओर उसका साधारणीकरण हो जाने पर प्रेक्षक रस का आस्वाद 
करता है । 

सहृदय के feu हृदय संवाद आवश्यक है। सहृदय को अपने 
व्यक्तित्व के विगलन के साथ-साथ राम-सीता के व्यक्तित्व का भी 
fared करना होगा । दुष्यंत की अनुभूति हमारी अनुभूति तभी 
होगी जब हममें हृदय संवाद हो । तात्पर्यं यह कि वह अनुभूति हमारीं 
हृदय में भी उदय हो। अभिनवगुप्त मानते हैं कि साधारणीकरण 
सबका होता है । अभिनवगुप्त ने हृदय संवाद के लिए तन्मयी 
भावेनयोग्यता की कल्पना की है । 

अभिनवगुप्त भी यह मानते हैं कि रस निष्पत्ति सहृदय में होगी । 
वे यह भी मानते है कि केवळ अभिधा से काम नहीं चलेगा पर 
भावकत्व और भोजकत्व की आवश्यकता नहीं समझते | वे कहते 
है कि लक्षणा और व्यंजना से उसका काय चल जाता है । अभिनवगुप्त 
` के पास भट्टनायक के मत के खण्डन का कोई आधार नहीं था, फिर 
भी उन्होंने एक आधार खोज निकाला | और उन्होंने यह आरोप 
लगाया कि.भावकत्व और भोजकत्त्व शक्तियों की क़ल्पना भट्टनायक 
की स्वयं की नहीं है। अभिनवगुप्त ने साधारणीकरण को भी 
स्वीकार किया है जो भावकत्त्व व्यापार ही है। bs 

भट्टनायक की दृष्टि से रस का आश्रय काव्य या नाटक है और 
अभिनवगुप्त की दृष्टि से रस का आश्रय सामाजिक है । 


४, अभिनवगुप्त | ज्ञ 
अभिनवगुप्त ने हृदय को रस-निष्पत्ति और रसास्वाद का केन्द्र 
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बनाया | जिस प्रकार मिट्टी के सकोरे में सूघंने से कोई गंध नहीं 
मिलती किंतु उसमें पानी डाळ कर पीने से एक विशिष्ट गंध 
मिलती है, उसी प्रकार विभावादि के प्रभाव से सामाजिक में वासना 
रूप में स्थित रति आदि स्थायी भाव रस रूप में परिणत हों जाते 
हैं । विभावादि व्यंजक है और रस व्यंज्यः। प्रत्येक व्यक्ति के मन में 
( कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को छोड़कर ) वासना के रूप में सभी भाव 
विद्यमान रहते हैं जो उपयुक्त अवसर तथा वातावरण में व्यक्त हो 
जाते हैं। जब वे जीवन में व्यक्त होते हैं तब भाव कहलाते हैं और 
जब वे काव्य द्वारा व्यक्त होते हैं तो रस कहळाते हैं । इसका कारण 
है साधारणीकरण व्यापार का अलौकिकत्व | रसानुभव मोह और 
मोह से उत्पन्न स्वार्थ की सीमाओं से मुक्त हो जाता है और इसी 
लिए रसाभिव्यक्ति एक छोकोत्तर आनन्द को जन्म देती है जहां शोक 
आदि दुःखत्मक भी आनन्दमय हो जाते है | 


दुखान्त नाटक 


पाश्चात्य सभीक्षक नाटक के दो भेद-सुखान्त और दु:खान्त 
करते है । दुखान्त नाटक पाश्चात्य देशों में अत्यधिक पसद किया 
जाता है, तथा उसे ही सर्वोत्कृष्ट नाटक माना जाता है । इसका मूल 
कारण यह है कि दुखान्त नाटकों में गंभीरता अधिक होती है वह 
मर्मस्पशी होता है । इसके विपरीत अधिकांश भारतीय विद्वान 
सुखान्त नाटक के ही समर्थक हैं वे इसे ही उत्कृष्ट मानते हैं । उनके 
अनुसार सुखान्त नाटक से ही सामाजिक को 'आनंद' की अनुभूति 
होती है । इसीलिए जहां पश्चिमी देशों में दुःखान्त नाटकों की 
भरमार है वहीं भारत में सुखान्त नाटकों की । पर यह बात उतनी 
सही नहीं है क्योंकि दुखान्त नाटक भी देखकर सामाजिक एक संतुष्टि 
का अनुभव करता है | यदि उन्हें इससे कोई आनंद न मिळता तो 
वे क्यों अपना पैसा wala करते ? इसी सम्बन्ध में अरस्तू ने अपना 
aq’ ( Catharsis) का सिद्धान्त ASAT all उनके अनुसार 
हमारे मन में पहले से ही विद्यमान करुणा और भय यदि और इकट्ठा 
होता जाएगा तो वह्‌ हानिकारक होगा । दुखान्त नाटक कृत्रिम रूप 
से हमारे करुणा और भय को उसी प्रकार विकसित करते हैं जिस 
प्रकार वेद्य हमारे मछों को निकाळ कर शरीर को स्वस्थ 
करता है | 


J 
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यह सिद्धान्त सवंमान्य न हो पाया। अंग्रेजी के आलोचक 
एफ० एछ० ल्यूकस का मत है कि हम दुखान्त नाटक अपने मनोवेगों 
को दूर करने के लिए नहीं देखते वरन्‌ इसलिए देखते हैं कि उसे 
और पा सकें, उनका रसास्वादन करें न कि उन्हें निकाळ। उनका 
कहना है कि ट्रेजिडी में उस प्राणी को भी जिसका नीरस आगामी 
कळ के समान ही होता है, दूसरों के प्रतिनिधित्व में कुछ अधिक मिल 
सकता है "| कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि कथानक के 
दुखान्त होते हुए भी शेळी की सरसता उसमें आनन्द को सृष्टि कर 
देती है। | 

विद्वानों ने एक शंका उठाई है । उनके अनुसार दुःख आनंदा- 
नुभूति में बाधक होता है। हम यह दिखा आए हैं कि आनन्द 
या रसानुभूति कीः अवस्था सामाजिक की अन्तिम प्रक्रिया है। 
इसके लिए सामाजिक को रागद्वेष को विगलित कर व्यक्तिगत स्तर 
से ऊंचे उठना होता है। उसे पात्रों के भावों, चेष्टाओं के साथ 
तादात्म्य स्थापित करना होता है। जब वह इस लोक-स्थिति से 
ऊपर उठ जाता है। Wa 

तभी इस आनंद को प्राप्त करता है। यह आनंद लौकिक नहीं 
अलौकिक होता है, ब्रह्मानंद सहोदर होता है। इस स्तर तक 
पहुंचकर हम दुःख और सुख का विवेक छोड़ चुकते है । प्राप्त आनंद 
को हम सुख और दुःख की श्रेणी में विभक्त नहीं कर सकते । सुख 
और दु:ख इस लोक की चीज है, जबकि यह अछोकिक आनंद इस 
लोक के परे की । अतएव दुःखान्त और सुखान्त से हमें एक ही तरह 
का आनंद प्राप्त होता है। इसलिए दुःखान्त नाटकों का दुःख 
आनंदानुभूति में बाघक नहीं होता । 


अभिनय 
नाटक का प्रधान अंग है--अभिनय । अभिनय ही नाटक का 
जन्मदाता है। और इसी की सुविधा की कमी-वेशी के साथ सभी 
देशों में नाट्य कळा का विकास हुआ है । 
l. Andso we go to tragedies not in the least to get rid of 
of emotions but to have them more abundantly, to 
१ banquet and not purg...but here,- vicariously, even the 
being ‘‘Whose dull morrow cometh and is as today is” 


can experience more—Tragedy ( Page 52 ) 
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अभिनय शब्द अभिपूर्वंक “णी' धातु से बना है। 'णी' धातु का 
अथे है -पहुँचाना | इसके द्वारा नाटक की सामग्री अथे को पूर्ण 


अभिव्यक्ति की ओर .पहुचाई जाती है | 


अभिनय के प्रकार | 

अभिनय चार प्रकार का होता है--आंगिक, वाचिक, आहार्यं 
और सात्विक ii 
१. आंगिक i l 
अंगों (सिर, हाथ, छाती, कमर, WA ओर पेर आदि), उपांगो 
( नेत्र, Ma, पळक, अधर, कपोल, टोडी आदि ) के द्वारा परोक्ष अर्थ 
को भी सामाजिकों के छिए साक्षात्‌-सा बना देना आंगिक अभिनय है*। 
तात्पर्यं यह कि शारीरिक चेष्टाओं और अंग संचालन द्वारा जो भाव 
या अथं व्यक्त करने की विधि है, ag आंगिक अभिनय कही जाती है । 
२- वाचिक 

वक्ता के भाव के अनुसार उसकी वाणी का अनुकरण वाचिक 
अभिनय कहळाता है ।' इसके अन्तर्गत स्वरशास्त्र, छन्द, भाषा, 
प्रयोग, काकुकण्ठध्वनि आदि द्वारा भाव और अर्थं की अभिव्यक्ति 
होती है। किस अवसर पर शुद्ध और किस अवसर पर विकृत भाषा 
का प्रयोग किया जाता है, तथा किस व्यक्ति को क्या कहकर सम्बो- 
धित किया जाय, आदि वाचिक अभिनय के अन्तर्गत हैं। इसका 
सम्बन्ध नाटक के कथोपकथन से होता है, जिसका नाटक में अत्यन्त 
महत्वपूर्ण स्थान होता है । इसके तीन भेद हैं-सवंश्राव्य, अश्राव्य 
ओर नियतश्राव्य | 
3. सात्विक 

स्वरभेदादि अनुभावों का प्रदर्शन सात्विक अभिनव कहलाता . 
- हैं। नाटक में शारीरिक अभिनय को स्वाभाविकता प्रदान करने के 


१. (क) आङिगको वाचिकश्चेव आहाथ सा स्विकस्तथा | 
शेयस्त्व भिनयो विप्राचश्तर्घा परिकहिपितः ।- नाट्यशास्त्र, ५६ 
(ख) .....स च वाचिक-आङ्गिक्‌-सा स्त्रिक आहार्यमेदेश्चवुदू्घा । ` 
See aaga, Jo ३५२ 
२ कमणोऽङ्गेरच साज्ञाद्‌ भावनमाङ्गिकः || नाट्यदपर्णम्‌, सूत्र २२७ „ 
३. वाचिकोऽभिनयो वाचां यथाभावमनुक्रिया । नाट्यदर्पणम्‌, सूत्र २२६ 


४. सार्विकः स्वरमेदा देरनुभवल्य दशनम्‌ | नाटयदपणम सत्र २२८ ., 
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लिए grat और भावों का अभिनय आवश्यक होता है। हावों और 
भावों का अभिनय ही सात्त्विक अभिनय कहलाता है । इसी के द्वारा 
सूक्ष्म अन्तस्थ भावों का प्रकाशन सम्भव होता है | भारतेन्दु हरिश्रन्द 
के अनुसार-स्तम्भ, स्वेद, कम्प और अश्नु प्रभृति द्वारा अवस्थानुकरण 
का नाम सात्त्विक अभिनय है* । 
४. आहायं 

बाह्य वस्तुओं के द्वारा किया जाने वाला वर्ण आदि का 
अनुकरण आहायं अभिनय कहलाता है२। आहायं अभिनय के सम्बन्ध 
ता र के आभूषणों ओर वस्त्रों के रंगों का उल्लेख किया 

वृत्तियाँ 

नाट्यतत्त्वो के साथ-साथ नाट्यशास्त्रों में उनकी शैलियों का 
भी उल्लेख मिलता है । इनका सम्बन्ध पूरे नाटक की गतिविधि 
से रहता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इसीलिए इन्हे 
नाटक की माताएँ--'नाट्यमातर» कहा गया है। वस्तुतः वृत्तियां ही 
नाटक में भाव ओर अथे को अभिव्यक्ति शैली हैं। ये चार हैं-कैशिकी, 
aradt, आरभटी और भारती । 
१. केशिको वृत्ति 

यह्‌ बड़ी ही मनोहारी वृत्ति है। श्रृंगार और हास्य अभिनय में 
इसका प्रयोग होता है। मीत, नृत्य की इसमें प्रचुरता रहती है । यह 
छाछित्य ओर विलास को प्रकट करती है । गीत प्रधान होने के कारण 
इसकी उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती हे । रामचन्द्र गुणचन्द्र इसे 
हास्य, DAK, नाद्य तथा शिष्ट परिहास के भेदों से युक्त मानते हैं।३ 
२. सात्त्वतो वृत्ति 

मानसिक, वाचिक तथा कायिक अभिनयों से सूचित, asia, 
डांट फटकार, हषे ओर धेये.से युक्त, तथा रोद्र, वीर, शान्त एवं 
अद्भूत रसों से सम्बद्ध मानस व्यापार सात्वती बृत्ति कहुळाता 
है*। इसको उत्पत्ति यजुर्वेद से बतळाई गई है । 
१. काव्य के रूप-गुलाबराय, Yo vy 
२. वर्णायनुक्रिया5हायों वाझवस्तुनिमित्तकम्‌ || नाट्यदरपम्‌, सूत्र २२८ 
३. केशिकी हास्य-शंगार नाट्य नर्मभिदात्सिका | नाट्यद्पणम्‌, सूत्र १६१ 
४. सात्वती सत्व-वाङ्गभिनेयं कर्ममानसम्‌ | 

साज॑वाधम-मुदू-धेय॑-रौद्-वीर-रामादभुतम्‌ ॥ वही, सूत्र १६२ 
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३. आरभटो वृत्ति 

अनत-भाषण, FONT, ढन्दयुद्ध, तथा YA आदि दीप्तरसों से 
युक्त वृत्ति आरभटी वृत्ति कहलाती है !। इसकी उत्पत्ति अथवंवेद से 
मानी जाती है । 


४. भारती वृत्ति 

समस्त रूपकों में रहनेवाली, आमुख प्ररोचना से उत्यित सम्पूर्ण 
रसों से परिपूर्ण, तथा प्रायः संस्कृत भाषा का अवलम्बन करने वाळी, 
वाग्व्यापार-प्रधान बृत्ति 'भारती' वृत्ति कहळाती है *। इसमें स्त्रियां 
वर्जित रहती हैं। भरतमुनि ने इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद से मानी है। 
भारतेन्दु जी के अनुसार केवल वीभत्स में ही इसका उपयोग होता.है। 


afaat का संबंध रसों से होता है। उपर्युक्त चारों बृत्तियों में से 
प्रथम तीन कैशिकी, सात्त्तिती और आरभटी का प्रयोग फमशः 
श्रृंगार, वीर और रोद्र तथा वीभत्स रस में होता है। भारती वृत्ति 
का प्रयोग सभी रसों में होता है I 


` रूपक के अन्य भेद 

रूपक के भेदों के संबं घ में प्रारंभ में ही विस्तारपूवंक विचार किया 
जा चुका है तथा वहीं पर इसके प्रमुख तथा प्रथम भेद-नाटक के का 
छक्षण निरूपित किया जा चूका है। यहां सिर्फ शेष अन्य नो भेदो का 
लक्षण निरूपण है काम्य है । 
प्रकरण | 

प्रकरण की कथावस्तु कल्पित होती है । इसकी कथा राजा आदि 
की न होकर मध्यम व्यक्ति की कथा होती है। इसका नायक मंत्री, 


राह्मण या बनिये में से कोई एक हो सकता है। इसका नायक घीर- 
प्रशान्त कोटि का होता है तथा उसका जीवन विष्नों से युक्त होता है। 


१. आरमट्यनृत-दन्द-छुदूम-दीसरसान्विता ॥ नास्दपंणम्‌, सूत्र १६० 
२. सवरूपकगामिन्यामुख-प्ररोचनोत्थिता | 

प्रापः संस्कृतनिःशेषरसाद्यावाचि भारती || 'नदयद्पंणम, सुत्र १५६ 
३. श्रज्ञारे केशिकी, वीरे सात्वस्यारभटी पुनः | 
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वह नायक त्रिवर्ग (घर्मे, अर्थ और काम) में तत्पर होता BU इसमें 
TANT रस की प्रधानता रहती है । इसका उदाहरण 'माछती माधव? 
और 'मृच्छुकटिक! हैं। धनंजय प्रकरण के तीन भेद तथा नाटयदपंण- 
कार सात भेद मानते हँ | 


भाण 


TUT या वीर रस प्रधान, मुख तथा निर्वहण संधि से युक्त, दश 
छास्याङ्गों से पुणे एक अंक वाळा और प्रायः साधारण जनों का 
मनोरंजन करने वाला रूपक भेद भाण कहळाता l इसमें एक ही 
पात्र होता है जो ऊपर मुंह उठाकर आकाशभाषित के ढंग से किसी 
कल्पित पात्र से बातचीत करता है ।* भारतेन्दु का 'विषस्य विषमो- 
YAA इसका सुन्दर उदाहरण है । 
व्यायोय l 

एक दिन के बृतान्त को दिखछाने वाले और एक ही अङ्कु से 
युक्त गर्भे तथा विमशं संधियों से रहित, स्त्री से भिन्न निमित्त से संग्राम 
जिसमें दिखलाया गया हो, तथा aoga और स्पर्धा से दीप्त, रूपक 
व्यायोग कहळाता है | इसमें स्त्री पात्रों की संख्या बहुत कम होती है। 


१. (क) अथ प्रकरणे Tage लोकसंश्रयम्‌ | 
अमात्यविप्रवणिजामेकं कुर्याच्च नायकम्‌ || 
'घीरप्रशान्तं सापायं घर्मकामाथतत्परम | 
शेषं नाटकवरसन्धिप्रवेशकरसादिकम्‌ || दशरूपक), २।३६-४० 
(ब) प्रकरणे वशिग-विग्र-सचिवस्वाभ्यसङ्करात्‌ । 
मन्द्गोत्राङ्गनं दिव्यानाश्रितं मध्यचेष्टितम्‌ || 
दास-श्रेष्ठि-विटेयुक्तक्लेशाल्यं तञ्च सप्तधा | 
कल्प्येन-फल-वस्तूनामके-द्वि-्रि-विघानतः || ATTA, सूत्र ११७ 
२. (क) माणस्ठु धूतंचरितं स्वानुभूतं परेण वा। 
यत्रोपवर्णयेदेको निपुणः पण्डितो विटः || 
सम्नोघनो क्तिप्रत्युक्ती कुर्यादाकाश भाषिते | 
सूचयेद्वीरश्ङ्गारो शौयसौमाग्यसंस्तवः || . 
भूयसा भारती बृत्तिरेकाङ्के वस्तु कल्पितम्‌ | ` 
मुखनिवंहणं साङ्गे लास्याङ्गानि दशापि च || दशरूपक, ३।४६-५.१ 
(ल) माणः THERA मुख-निवाहवानू | ` ; 
uu आतो लोकातांञकर/॥,ज्यत्र्वदपापम सत्र १२९ 
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इसकी कथावस्तु इतिहास प्रसिद्ध होती है, इसमें वीर रस का प्राधान्य 
रहता है । यह अदिव्य ( देवता तथा.राजा से भिन्न ) नायक से 
युक्त होता है *। इसका उदाहरण भारतेन्दु कृत 'घनजंय विजय? है। 


समवकार 

प्रसिद्ध आख्यान वस्तु के आघार पर संग्रथित, विमर्शे-संघि से 
रहित उदात्त प्रकृति के देव-देत्य आदि नायकों वाला, वीर ar Us 
रस प्रधान, वीथी के अंगों से युक्त रूपक भेद को 'समवकार' समझना 
चाहिए । इसमें नाटक की ही तरह आमुख को योजना होती है और 
इसमें १२ नायक हो सकते हैं । 
डिम 

डिम नामक रूपक की कथावस्तु प्रसिद्ध रामायणादि ग्रंथों से 
ग्रहण की जाती है । इसमें केशिकी के अतिरिक्त अन्य बृत्तियों का 
समावेश रहता है। इसका नेता; देवता, गंधवं, यक्ष, राक्षस, नाग आदि 
मर्त्येतर जाति के होते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच आदि पात्रों का भी 
समावेश हो सकता है। इसके पात्रों की संख्या १६ होती है तथा वे 


१. (क) ख्यातेतिवृत्तो व्यायोगः ख्यातोद्धतनराभ्रयः | 
हीनो गमविमर्शाम्यां दीताः स्युडिमवद्र्साः || 
अन्नीनिमित्तसंग्रामों जामद्ग्न्यजये यथा | 
एकाहाच रितेकाङ्को व्यायोगो TEAC: || दशरूपक, ३।६०-६२ 
(ख) एकाइचरितेकांको गर्भामर्शविवर्जितः | न्‍ 
अज्लीनि मित्तसंग्रामो नियुद्धस्प्धनोद्धतः ॥ 
स्वल्पयोषिजनः ख्यातवस्तुर्दीतरसाश्रयः | 
अदिव्यभूपतिस्वामी व्यायोगो नायिकां विना ॥ नास्यदर्पणम्‌, सूत्र १२५ 
२. (क) कायं समवकारे$पि आमुखं नाटका दिवत्‌ | 
ख्यातं देवासुरं वस्तु निर्विमशांस्तु सन्धयः || 
वृत्तयो मन्दकेशिक्यो नेतारो देवदानवः | 
द्वादशोदात्तविर्याताः फलं तेषां प्रथक्‍्पथक्‌ || 
agile: सर्व यदूवदम्मोभिमन्धने | Si 
*-.वीथ्यज्ञानि यथालामं कुर्यारप्रहसने यथा ॥ दशरूपक, ३।६२-६८ 
(ख) fata: समवकारः ख्यातायों नि विमर्शकः | 


oo SAAT वेसो ATRL ARILAR सत्र १२६ 


नाटक-रूर्पकी 


ited b (सद Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अन्य Ya ३७ 


बहुत ही उद्धत होते हैं। इसमें श्रृंगार व हास्य के. अतिरिक्त बाकी 
छः रसों का प्रदीपन पाया जाता है। इसका अङ्गी रस रौद्र होता है 
तथा इसमें माया, इन्द्रजाल, क्रोध, युद्ध, उद्भ्रान्ति आदि चेष्टाओं 
तथा चन्द्रग्रहण एवं सूर्यग्रहण का दृश्य दिखछाया जाता है । इसमें 
केवल चार अङ्कु होते हैं, तथा विमर्श संधि के अतिरिक्त बाकी चार 
संधिया पाई जाती हैं *। 
ईहामृग 

इसकी कथा प्रख्यात तो होती है किन्तु इसमें कल्पना का भी 
मिश्रण रहता है। इसमें चार अद्धू, तीन संधियाँ होती हैं। नर तथा 
देवता के नियम से इसमें नायक व प्रतिनायक की योजना होती है। 
प्रतिनायक ज्ञान की भ्रांति में पड़कर अनुचित कार्य करने वाला 
वणित होना चाहिए। ag किती दिव्य स्त्री को जो उसे प्रेम नहीं 
करती, भगा कर ले जाना चाहता है; परिणाम स्वरूप संग्राम होता 
है | धनञ्जय के. मतानुसार इसमें नायक और प्रतिनायक के विरोध को 


१. (क) डिमे वस्तु प्रसिडंस्यादूवृत्तयः केशिकॉ विना | 
नेतारो देवगन्धवयक्षरक्षोमहोरगाः ॥ 
भूतप्रतपिशाचाद्याः षोडशात्यन्तमुद्धताः | 
Qaa: षड मिर्दीप्ते aafaa: I 
मयेन्द्रजालसंग्रामक्रोधोद्भ्रान्तादिचेश्तिः । 
चन्द्रसूयाँपरागेश्च न्याय्ये रोद्ररसेऽङ्गिनि ॥ 
चतुरङ्कश्चतुस्सन्धिनिर्विमशों डिमः स्मृतः | दशरूपक, ३।५७-६० 
(ख) अशान्त-हस्य-ऽङ्गार-विमर्शः ख्यातवस्तुकः। 
रौद्रमुख्यश्चतुरङ्कः सेन्द्रजाल-रणो डिमः ॥ नाव्यदर्पणम, सूत्र १३४ 
२. (क) मिश्रमीहामृगे वृत्तं चतुरङ्गं त्रिसन्थिमत्‌ | 
नरदिव्यावनियमान्नायकप्रतिनायको ॥ 
ख्यातौ घीरोद्धतावन्स्योवपर्यासादयुक्तकृत्‌ | 
दिव्यख्ियमनिच्छन्तीमपहारादिनेच्छतः । _ 
अङ्गा रामासमप्यस्य किंचि स्किचित्प्रदर्शयेत्‌ ॥ 
संरम्भं परमामीय युद्धं व्याजान्निवारयेत्‌ | 
वघप्रासस्य कुर्वत वघं नेव महात्मनः ॥ दशरूपक, ३।७२-७५ 
(ल) Sarat: सवीथ्यमङ्गो दिव्येशो इसमानवः | 
एकाङ्कश्चतुरङ्को वा ख्याताख्यातेतिवुत्तवान्‌ ॥ नास्यद्‌पणम्‌, सूज १३७ 
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चरम सीमा तक पहुँचाकर भी किसी बहाने से युद्ध को हटा देना 
चाहिए, उसका निवारण कर देना चाहिए। उसके वध के समीप होने 
पर भी उसका वध न करावे | 
अंक अथवा उत्सृष्टिकाडुः 

इसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध होता है। पर कवि अपनी 
कल्पना द्वारा उसमें परिवतंन-परिवधन कर सकता है । इसका स्थायी 
रस करुण होता है तथा इसके नेता-पात्र प्राकृत ( सामान्य ) मनुष्य 
होते हैं। इसमें अंक, सन्धि तथा वृत्ति भाण के समान होती हैं । इसमें 
केवल मुख तथा निवेहण सन्धियाँ, भारती वृत्ति तथा एक अंक होता 
है । करुण रस प्रधान होने के कारण इनमें स्त्रियों का रुदन होना 
चाहिए । इसके पात्रों में वाग्युद्ध की एवं जय तथा पराजय की योजना 
होनी चाहिए) | 
atat i 

यह केशिकी वृत्ति में आती है । इसमें मुख एवं निर्वहण, ये दो ही 
सन्धियाँ होती हैं और केवल एक अंक | इसका सूच्य PTT होता है, 
वेसे वह दूसरे रसों का भी स्पशं कर सकता है। यह प्रस्तावना के 
उद्घात्यक आदि उपयुक्त अद्धो से युक्त होती है । इस तरह वीथी में 
में दो एक पात्रों की ही योजना करनी afer?) इन लक्षणों के 
अतिरिक्त नाट्यदर्पंगकार इसे सब प्रकार के नायकों ( उत्तम, मध्यम 
तथा अधम) तथा समस्त रसों से युक्त और एक दो पात्रों वाळी 
मानते हू३ | 


१. (क) उत्सृष्टिकाडके प्रख्यातं वृत्त बुद्धया प्रपचयेत्‌ | 


रसस्तु करुणाः स्थायी नेतारः प्राकृता नराः ॥ 
भाणपत्सन्धिवृत्ङ्गेयुक्तिः  स्त्रीपरिदेवितेः | 
वाचा युद्धं विधातव्यं तथा जयपराजयौ || दशरूपक, ३।७०-७२ 
(ख) उत्सृष्टिकाडूः पुंस्वामी ख्यातयुद्धोस्यवत्तवान्‌ | 
भाणोक्तबवततिसन्ध्यङ्को वाय्युद्धः करूणा ङ्किः॥ नाट्यद्पणम्‌, सूत्र १३६ 
२. वीथी तु केंशिकीवृत्तो सन्ध्यङ्गा केस्तु भाणवत्‌। 
रसः Gay AA: ari WII ॥ 
युक्ता प्रस्तावनाख्यातेरङ्गरूद्धास्यकादिमिः। 
एवं वौथी विधातव्या दयेकपात्रप्रयोजिता || दशरूपक, ३।६८-७० 
३. सवस्वामि-रसा वीथी त्वेंकाङ्का ्येकपात्रिका | 
` भुखनिर्वाहसन्धिः स्यात्‌ , सवंरूपोययो गिनी || नाट्यदर्पणम्‌,; सूत्र १४० 
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प्रहसन 

पाखण्डियों आदि के प्रति उदासीनता को उत्पन्न करानेवाला, 
वीथी के अङ्गों से युक्त, प्रसिद्ध जनापवाद और मिथ्या दम्भ से युक्त, 
भाण के समान सन्धियों, एक ag तथा भारती वृत्ति वाला, 
हास्य प्रधान रूपक भेद प्रहसन कहलाता है । रामचन्द्र गुणचन्द्र इसके 
दो भेद-शुद्ध तथा संकीर्ण मानते हें O दशरूपककार ने इसके तीन _ 
भेद-शुद्ध, विकृत, तथा सद्धूर माने हैं। निन्दा योग्य पाखण्डी ब्राह्मण. 
आदि किसी एक का अश्लीछता तथा असभ्यता से रहित परिहास 
वचनों से पूर्ण चेष्टा जिसमें हो वह शुद्ध प्रहसन कहलाता है? | इसके 
लक्षण निरूपण में दोनों नाट्यशास्त्री एकमत हे | अत्यन्त उद्धत वेश, 
भाषा, आचार और परिजनों से युक्त, वेश्या तथा स्वेरिणी आदि बहुतों 
के चरित्र से युक्त प्रहसन संकीणं प्रहसन कहळाता है । यहाँ भी दोनों 
आचार्य एकमत हुँ।४ घूतं व्यक्तियों से पूर्ण प्रहसन को घनंजय 
तीसरा भेद मानते हें । उनके अनुसार इसमें केवळ हास्य रस का ही 
प्रयोग करना चाहिए । यह रस पुरी तरह से अपने छहों भेदों के साथ 
उपनिबद्ध होना चाहिए । 


१. (क) तद्वत्मइसनं त्रेधा शुद्धवेकतसझूरेः | दशरूपक, ३।५४ 
(ख) वेमुख्यकायंवीथ्यक्षि ख्यातकौलीनदम्मवत्‌ | 
हास्या ङ्गि माणसन्थ्यद्ध बृत्ति प्रहसनं द्विधा ॥ नाट्यदपंणम, सूत्र १३१ 
२. (क) निन्द्यपाखण्डि-विप्रादेरश्लीलासम्यवर्जितम्‌ | 
परिहासवचः प्रायं शुद्धमेकस्य चेष्टितम्‌ || नाद्यदपणम्‌, सूत्र १४२ 
(ख) पाखण्डिविप्रप्रभतिचेव्चेटी विटाकुलम | द 
चेष्टितं वेंषमाषामिः शुद्ध हास्यवचोन्वितम्‌ ॥ दशरूपक, BV, 
३. (क) कामुकादिवचोवेषेः wea चुकितापसेः |) 
न विकृतं, सङ्कराद्वीध्या दशरूपक, ३|५५-५६ 


(ख) सङ्कीणमुद्धताकल्प-भाषाचार-परिच्छुदम्‌ | 
बहूनां दन्धकी चेट-वेश्यादीनां विचेष्टितम्‌ || नाट्यदपणम्‌ AA १३३ 


४. सङ्कराद्वीथ्या सङ्कीण धूतसङकुलम्‌। 
रसस्तु भूयसा कायः षड विघो हास्य एव तु ॥ दशरूपक, ३।५६ 
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संकलन त्रय 

यूनानी नाटकों में देशकाछ को दृष्टि में रखकर अपने सीमित 
साधनों के कारण संकलन त्रय ( Three unities ) का ध्यान रखा 
गया है। इसका उद्देश्य था- स्थळ, काळ और कार्य की एकता की 
ओर अधिक ध्यान देना। वे चाहते थे कि नाटक में वे ही घटनाएँ 
दिखाई जाएँ, जिनका सम्बन्ध एक ही स्थान से हो, घटना वास्तव 
में उतने ही समय की हो जितना कि नाटक के अभिनय में छगता हो 
तथा तीसरी बात थी कथावस्तु का एकरस होना । इस एकरसता को 
निभाने के लिए प्रासंगिक कथाओं को त्याग देना पड़ता था। पर 
प्रासंगिक घटनाओं का बिलकुल बहिष्कार कर नाटक में एकरसता 
लाना तो उसकी मुख्य कथा के महत्व को कम करना है। ये संकलन 
त्रय है- स्थान संकलन, काल संकलन ओर कार्ये या वस्तु संकलन | 


स्थानं संकलन í 

यूनानी नाटकों में इस नियम का पालन इसलिए किया जाता 
था कि रंगशाला प्रारम्भ से अन्त तक वही रहे, जिसके परिणाम 
स्वरूप नाटक में उन्हीं घटनाओं का प्रदर्शन सम्भव हो पाता था जो 
एक स्थान पर घटी हों । इस स्थान संकलन के पालन के फलस्वरूप 
नाट्य-वस्तु सीमित हो जाती है। कल्पना के उन्मेष का अवसर नहीं 
मिल पाता । वस्तु-वेविध्य का अवकाश नहीं रहता । यह स्वाभाविक 
भी नहीं लगता कि सारी घटनाओं का अभिमंचन एक प्रकार की 
रंगशाला में ही हो। भारतीय नाटकों में भिन्न-भिन्न जवनिकाओं 
तथा चित्रों द्वारा भिन्न-भिन्न स्थलों के दुश्यों भौर घटनाओं के प्रदर्शन 
का विधान है। अत: यूनानी नाटकों का यह दृष्टिकोण प्रारम्भिक 
अवस्था का माना जाना चाहिए। भारतीय नाठकों में अनौचित्य 
ओर अस्वाभाविकता से बचने के लिए स्थान की सूचना विष्कंभक 
और प्रवेशक द्वारा दी जाती है अथवा दृश्यों, चित्रों और परदों 
आदि में स्थान स्पष्ट हो जाता है। 


अतएव भारतीय विधान यूनानी स्थान सद्छुलन की धारणा से 
अधिक कलापूर्ण और स्वाभाविक है। ओर इसमें कथावस्तु की 
घटनाओं के एक ही स्थान पर घटने की सीमा और संकीणंता नहीं 
रह जाती । वत्तंमान वेज्ञानिक युग मे उपलब्ध साधनों द्वारा अनेक 
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स्थानों का स्वाभाविकता के साथ प्रदर्शन किया जाता है । अतः स्थान 
सद्धूलन के यूनानी विधान का अब कोई मूल्य नहीं रह गया है | 


काल संकलन 


यूनानी नाटकों में स्थान-संकळन की ही भांति काल संक्रछन की 
भी धारणा थी। उनके अनुसार रंगमंच पर उन्हीं घटनाओं को 
दिखाया जाना चाहिए जो उतनी देर घट सकती हो जितनी देर ' 
नाटक का अभिनय वास्तव में चले | संभवतः इसी को ध्यान रखकर 
यूनानी नाटक का अभिनय लगातार रात और दिन चला करता 
था । यह दर्शक के लिए दुष्कर कार्य होता था । उसके लिए उतनी 
देर बेठना असंभव है। साथ ही सीमित घटनाओं के कारण जीवन 
का व्यापक और पूर्ण स्वरूप, उनमें नहीं होता था। अनेक वर्षो के 
अंतराल में घटने वाळी घटनाओं का प्रदर्शन भी संभव नहीं था। 
भारतीय नाटकों में अंक और दृश्य परिवर्तन करके यह अवसर 
निकाल छिया जाता था । बीच में बीत चूके समय का संकेत आगामी 
दृश्य या अङ्क में मिल जाता था। aad यह कि दृश्य या अङ्क 
परिवतेन द्वारा dèa करने से नाटक में व्यापक जीवन की 
घटनाओं का उद्घाटन संभव था | अतः काळ-संकछन की यह यूनानी 
धारणा भी उसकी प्रारंभिक अवस्था की ही द्योतक लंगती है; जब 
कि रंगमंच और अभिनय पद्धति का बहुविध विधान काळ और 
स्थल संकलन की विकसित अवस्था की सूचक है। नाटक को 
अत्यधिक स्वाभाविक और विश्वसनीय बनाने के लिए आज भी काल 
और स्थळ का ध्यान रखा जाता है। 
कार्यं अथवा वस्तु संकलन 

जहाँ प्रासंगिक ओर प्रधान कथाओं के समुचित संगठन तथा 
स्वाभाविक अभिनय का ध्यान रखा जाता हो वह वस्तु संकलन है । 
ताप्यं यह कि प्रासंगिक कथावस्तु का न तो इतना विस्तार हो कि 
मुख्य कथावस्तु उसके समक्ष कमजोर प्रतीत हो ओर न तो वह | 
आधिकारिक कथावस्तु से अळग-अळग जान पड़े। कभी-कभी यह 
देखा जाता है कि मुख्य कथावस्तु के साथ, हास्य-व्यंग्य प्रधान कोई 
ऐसी कथा जुड़ी रहती है जिसका मुख्य कथा से कोई सम्बन्ध नहीं है; 
वह अलग पड़ी रहती है । यदि उसे नाटक से निकार दिया जाय तो 
नाटक की प्रभावाच्विति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता । यह , 
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वस्तु संकलन की दृष्टि से दोषपूर्ण है। भारतीय नाटकों की कथावस्तु 
में इसका पालन बड़ी कुशलतापूर्वक किया गया है। कायं अवस्थाएं, 
अथेप्रकृतियां और पंच-संधियों के विधान से कथावस्तु बहुत ही 
सुसंगठित हो जाती है; उसमें ऐसी ढोल नहीं रह जाती । कार्य- 
संकलन में अभिनय की स्वाभाविकता भी सम्मिछित है। भरत के 
नाट्यशास्त्र तथा परवर्ती ग्रंथों में भी इसका विशद विवेचन 
उपलब्ध है | 
ताप्तये यह कि सं कलन-त्रय यूनानी नाटकों की प्रारंभिक अवस्था 
की सूचक ही है, भारतीय आचार्यों ने इनका ध्यान रखा है कितु उनकी 
दृष्टि विवेकशील है। आगे चळकर पाश्चात्य नाटककारों में भी 
संकलन-त्रय का बंधन ढीला पड़ जाता है | 
रंगमंच 
भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में प्रेक्षागृह और रंगमंच सम्बन्धी 
विस्तृत विधि तथा विशद विवरण उपलब्ध है। उनके अनुसार नाटक 
एक वेद है और प्रेक्षागृह की स्थापना एक यज्ञ । भरतमुनि के अनुसार 
बड़े नाट्य-मण्डप में जो पढ़ा या उच्चारित होगा वह वर्णो के स्पष्ट 
न होने के कारण अत्यन्त बेसुरा हो जाएगा, इसलिए सब प्रकार के 
नाट्यघरों में मध्य ही श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें गाना बजाना, सब ठीक रूप 
से दिखायी-सुनाई पड़ता हे । पर वेज्ञानिक युग ने इन मान्यताओं को 
भी छिन्न-मिन्न कर दिया है, उन्होंने असंभव को संभव बना दिया है । 
ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि हमारे प्राचीन आचार्य 
नाट्य-ग्रह विस्तार की अपेक्षा उसके श्रवणीय तत्त्वों पर अधिक ध्यान 
- रखते थे। इन श्रवणीय तत्त्वों के अतिरिक्त अभिनय में पात्रों की 
भाव-भंगी का बहुत महत्त्व होता है। विस्तृत नाट्य-गृह में पात्रों की 
भाव-भंगी दर्शकों के लिए दर्शनीय संभव नहीं होती । इसे भी दृष्टि 
में रखकर मध्यम नाट्यगृह ही श्रेष्ठ माना गया है। इसकी अपेक्षा 
पश्चिमी देशों के नाट्यग्रुह बड़े-बड़े होते थे। वे भाव-भंगिमा की 
अभिव्यक्ति और उसमें स्वाभाविकता छाने के लिए मुखोटों का प्रयोग 
करते थे, जिसका चलन यहां नहीं था । 


नाट्यशालालों के प्रकार 
भरत मुनि ने तीन प्रकार की नादयशाळाएं मानी हैं: 
१- विकृष्ट, २- चतुरस्र और ३-त्र्यत्र। विकृष्ट की लम्बाई, चौड़ाई 
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से दूनी होती है। चतुरस्र की लम्बाई, चौड़ाई के बराबर होती है। 
saa त्रिकोण के आकार का होता है। परिमाणो के विस्तार के 
अनुसार इन तीनों के तीन-तीन भेद हो जाते हृं- ज्येष्ठ, मध्यम और 
अवर । ज्येष्ठ की लम्बाई १०८ हाथ, मध्यम को ६४ हाथ और अवर . 
की ३२ हाथ मानी गयी है । देवाळयों में प्रथम प्रकार, राजगृहों में 
द्वितीय प्रकार तथा साधारण गृहों में तृतीय प्रकार के प्रेक्षागृह के 
निर्माण का विधान है। कुछ विद्वान त्र्यश्न के सिफं एक ही भेद-अवर, 
स्वीकार करते है 


पश्चिम 
१०८ हाथ pa sag | ३२ हाथ ३२ हाथ 
दक्षिण चतुरस्र च 
3 ६४हाथ ae NYA 
पुवं WA 


प्रेक्षागृह के निर्माण का विधान निम्न प्रकार है: सर्वप्रथम 
कुशळ व्यक्ति द्वारा भूमिशोधन (भूभाग की परीक्षा) होना 
चाहिए। इसका निर्माण समान, स्थिर, कठिन, काली और 
गौर वणं की भूमि पर करना चाहिए। हळ से जुताई कराकर, 
हड्डी, कील, घास भूसे आदि चीजें साफ करवाना चाहिए। भूमि 
की नपाई उत्तम समय और नक्षत्रों में होनी चाहिए l ६४ हाथ का 
आधा कर फिर उसका आघा कर नेपथ्यगृह और रंगशीषं को 
रचना करनी चाहिए। उसके भीतर से अनिष्ट, पाखण्डी, तपस्वी, 
काषायवस्त्रधारी सन्यासी,पागल व्यक्तियों को बाहर कर देना चाहिए । 
रात्रि में दसों दिशाओं को पुष्पादि से सुगन्धित करके भोजन कराना 
चाहिए | भित्ति-निर्माण एवं स्तंभ-रचना शुभमुहुत में प्रारम्भ करनी 
चाहिए। स्तम्भ के द्वारा, भित्ति को विधिवत्‌ स्थापना के बाद रंग- 
पीठ के पीछे मत्तवारणी की स्थापना करनी चाहिए । फिर रंगपीठ 
और शीषं की विधिपूर्वक रचना करनी चाहिए । नेपथ्यगृह में दो द्वार 
होने चाहिए | रंग-शीषे को न तो Rigg ( अर्थात्‌ मध्य भें ऊ चा ) 
और न मत्स्यपृष्ठ ( अर्थात्‌ मध्य में नीचा ) होना चाहिए । आदशें 
दर्पण के समान समतल रंग-शीष उत्तम माना गया है । रंगशीषे रत्न- 
जटित होना चाहिए। पूर्वं को ओर हीरा ( वज्र ), दक्षिण को ओर 
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नीळम (det), पश्चिम में स्फटिक और उत्तर में प्रवाल ( मूंगा ) 
लगाना चाहिए। मध्य में सुवणं होना चाहिए। इसके उपरान्त 
काष्ठकार्य ( काठ का काम ) होना चाहिए जिसमें अनेक प्रकार की 
कारीगरी, व्याल, पुतलियाँ, पक्षी, यन्त्रजाळीयुक्त गवाक्ष ( झरोखे ) 
आदि की रचना होनी चाहिए। भित्तिकार्य के साथ स्तम्भ (ara), 
नागदन्त (छज्जे), वातायन आदि होने चाहिए । एक पर्वत, कन्दरा 
आदि का निर्माण होना चाहिए, जहाँ गम्भीर ग जती ध्वनि निकछ 
सके ॥ भित्ति पर सुधा से लेप करना चाहिए। फिर अनेक प्रकार के 
चित्र बनवाने चाहिए और उन पर बेल चढ़ानी चाहिए । इसी प्रकार 
विधिवत्‌ अन्य प्रकार के प्रेक्षाग्रृहों का निर्माण करना चाहिए। रंग- 
पीठ में प्रवेश का एक द्वार और रंग पीठ के सामने जन-प्रवेश का 
दूसरा मुख्य द्वार होना चाहिए । रंगपीठ fars में अधिक ऊंचा 
होता चाहिए, चतुरस्र में समान हो। sae में त्रिकोणाकार होना 
चाहिए ओर मध्य में रंग-पीठ होना चाहिए ।१ 


रंगशाला के भाग 

नाट्यशाला के दो समभाग होते थे । पीछे का 'क' भाग अभिनय 
के लिए और आगे का 'ख? भाग दर्शको के लिए रहता था। पिछले 
भाग के दो और भाग होते थे । सबसे पीछे के भाग को नेपथ्य गृह 
कहा जाता था ।* इसमें नट लोग सजते थे और कोई कोलाहळ या 
जन-रव सुनाने की आवश्यकता पड़ने पर सुनाते थे । नेपथ्य गृह्‌ के 
आगे के भी दो भाग रहते थे । नेपथ्य-गृह से मिले हुए भाग को रंग- 
शीषं आर उसके अग्र भाग को -रंगपीठ कहा जाता था। रंगशीषं 
और रंगपीठ के बीच में जवनिका की योजना रहती थी | रंगपीठ 
से चार हाथ दूरी पर प्रेक्षक-गण के बेठने की व्यवस्था रहती थी, 
प्रारम्भिक पुजा आदि रंगशीषं में ही होती थी | असळी अभिनय भी” 
रंगशीषं में दिखाया जाता था । रंगपीठ में तो दृश्य बदलने के समय 


१. मरत नाट्यशास्त्र, अध्याय २ (कांव्यशासत्र-डा० भगीरथ मिश्र, ए०११२) 


२. पृष्ठतो यो भवेत्‌ भागों द्विघामूतो मवेत्‌ च a: | 
तंस्याघन विभागेन रंगशीषंम्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ 
gay ठु पुनभागे नेपथ्यण्हमादिशेत्‌। 
MANA HAHA 
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ऊपरी कृत्य होते थे; जिनमें नाच आदि भी हुआ करता था तथा 
सूत्रधार भी अपनी प्रारंभिक सूचना यहीं से देता था । रंगपीठ के 
दोनों किनारों पर ऊँचाई पर अम्बारी को तरह की सी रोकदार 
चीज रहती थी, जिसे मत्तवारिणी कहते थे | 

आगे का 'ख' भाग दशकों के लिए होत था इसमें आज कल की 
गैळरियों से मिलती जुलती सोपानाकार don होती थी ताकि 
दशकों को रंगशाला का अभिनय ठीक दिखाई पड़े।) Agog 
अलग-अलग जाति के लोगों क लिए अलग-अळग निर्धारित रहती 
थीं । किस वणं के लिए कोन-बेठक है, इसका निर्णय उनके खम्भो के 
रंगों से होता था । 'नेपथ्य गृह” और 'रंगशीषं? के बीच स्थित द्वार 
से निश्चित नियमों के अनुसार अभिनेता आया जाता करते थे । 

निम्नलिखित चित्र से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी । 


पश्चिम 
३२ हाथ 
नेपथ्यगृह 
द्वार akero |S | द्वार | क 
कक्ष l रंगशीष | क्क्ष 
| | 
fi PEL 
मत्त मत्त 
वारिणी रंगपीठ वारिणी 
दक्षिण उत्तर 
६४ हाथ | E वश्य 
= 6 o € 
प्रेक्षागृह 
o 9 
वानि ` ee 
प्रवेश द्वार 
पुवं 


१ स्तम्मानाम्‌ बाह्यतः स्याप्यम्‌ सोपानाकृतिपीठकम | 
इृष्टका दारुमिः कायम्‌ प्रेच्काणाम निवे 
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हिन्दी :नाव्य-साहित्य का विकास 
संस्कृत ओर प्राकृत की समृद्ध पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के बावजद 
भी भारतेन्दु के आगमन के पुवं हिन्दी साहित्य में नाटकों का अभाव 
सा ही है। उस समय तक रचे गए नाटकों की संख्या नगण्य तो थी 
ही साथ ही वार्तालाप, प्रवेश और प्रस्थान के अतिरिक्त उनमें नाटकों 
के प्रधान लक्षण भी नहीं दिखलाई पड़ते हैं। कुछ विद्वानों के 
अनुसार इस अभाव का कारण राष्ट्रीय रंगमंच की सुविधा प्राप्त न 
होना था तथा कुछ अन्य विद्वान गयं साहित्य के विकासशीछ न होने 
को इसका कारण मानते हैं। तीसरा मत मुसळमानी शासन को इसके 
बिकास में अवरोध का कारण मानता है। इन लोगों के अनुसार 
मुसलमानी संस्कृति में अभिनय को पाप माना गया है। पर ये 
तीनों कारण गोण हैं, इन्हें किसी अंश तक ही स्वीकार किया 
जा सकता है, कारण कि gre शासन में हिन्दी साहित्य समृद्धि के 
लिए अनेक प्रयत्न हुए हैं। औरंगजेब को छोड़कर अन्य शासक इतने 
संकीर्णं विचारधारा के नहीं थे। हिन्दी का पहला नाटक ‘grax 
सभा' एक मुसळमान शासक की अभिभावकता में ही एक मुसलमान 
लेखक ( अमानत ) द्वारा fear गया at | सही बात तो यह है कि 
नाट्य-साहित्य की सृष्टि के लिए जीवन के प्रति आस्था और जातीय 
` उत्साह अपेक्षित होता है। उन्नीसवीं शताब्दी तक एक weet दासता, 
अशान्त ओर उत्पीड़न ने इस उत्साह का शमन कर दिया था । 
भारतीय जनता को उत्थान की और अग्रसित करने के लिए ऐसी 
चेतना की आवश्यकता थी जो जीवन के प्रति आस्था जागृत करे, 
उसकी वास्तविकताओं की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करे। यह 
et na ने eat और अंग्रेजी साहित्य ने नाट्य-रचना 
त्साहन दिया, उसे एक नवीन दृष्टि दी वन मूल्यों 
की स्थापना में योग दिया ग ह च 
भारतेन्दु हरिश्चन्द पुव युग ` 
हिन्दी के प्रारम्भिक नाटक या तो संस्कृत के अनुवाद मात्र 
या पद्यात्मक संवाद के रूप में थे । नेवाज कवि कृत 'शकुंतळा' अर, 
जेन कवि बनारसीदास जी का 'समयसार' तथा ब्रजवासीदास द्वारा 
प्रबोध चन्द्रोदय” का किया हुआ अनुवाद इसी प्रकार के नाटक हैं जो 
केवल संवाद रूप में होने के. कारण ही 'नाटक? नाम से अभिहित 


होते हैं । 
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आधूनिक खोज से चोदहवीं शताब्दी से उन्नीसवीं शताब्दी के 
मध्य तक कुछ ऐसी रचनाएँ मिलती हैं -जिन्हें नाटक कहा जा सकता 
है। मैथिल कवि विद्यापति ने 'रुक्मिणी हरण' और 'पारिजात 
हरण', AAA शताब्दी में केशवदास ने 'विज्ञानगीता?, कृष्ण जीवन 
ने 'करुणाभरणं?, हृदयराम पंजाबी ने 'हनुमान नाटक”, यशवन्त सिंह 
ने ‘sate चन्द्रोदय", अट्टारहवीं शताब्दी में निवाज कवि ने 'शकूंतळा?, 
'देव माया प्रपंच' आलम ने 'माधवानरू काम कंदळा? और उञ्नीसवीं 
शताब्दी में महाराजा विश्‍वनाथ fag ने 'आनन्द रघुनन्दन? मंजू ने 
“हनुमान नाटक',. कृष्ण शर्मा साधु ने “रामलीला विहार aren’, 
हरिराम ने 'जानकीराम चरित्र नाटक? ओर ब्रजवासीदास ने 'प्रबोध 
चन्द्रोदय? आदि नाटक लिखे ।१ 


पर यदि नाटकों की रीति या उसके लक्षणों पर इन्हें परखा 
जाय तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ये नाटक कही जाने वाली 
रचनाएँ या तो अनुवाद हैं या उनमें रामायण महाभारत की कथाओं 
का पद्यात्मक वर्णन है। अत. नाट्य छक्षणों से छगभग विहीन सी 
इन रचनाओं को नाटक कहना उचित नहीं प्रतीत होता । भाषा 
कविकुछ मुकुटमणि देवकवि का 'देवमाया प्रपंच' नाटक और 
श्री महाराज काशिराज की आज्ञा से बना हुआ 'प्रभावती नाटक? 
तथा श्री महाराज विश्वनाथ fag रींवा का 'आनन्द रघुनन्दन? 
नाटक यद्यपि नाटक-रीति से बने हैं किन्तु नाटकीय नियमों का 
प्रतिपालन इनमें भी नहीं है; ये छन्दप्रधान ग्रन्थ हैं ।* 

हिन्दी प्रदेशों में हमें रासळीछा और रामलीला का प्रचार काफी 
प्राचीन समय से मिलता है । गाँव की जनता के मनोरंजन के साधन 
के रूप में ये विकसित होते रहे हैं। यद्यपि इन कथाओं को नाटकों 
के लिए अपनाया गया है और छीछा शेळी का नाटकीय रचनाभों 
पर प्रभाव पड़ा है; तो भी आधुनिक हिन्दी नाटकों का जन्म इन 
छीळाओं की कोख से नहीं हुआ है ।3 


सच तो यह है कि उन्नीसवीं शताब्दी उत्तराद्धं में नवोत्यान- 
कालीन भावना से प्रेरित संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य के अनुशीलन 


१ सप्तम हिन्दी साहित्य सम्मेलन का कार्य विवरण, Yo १३३-३४ 
२. मारतेन्दु ग्रंथावली, सं० त्रजरत्नदास, To सं०, पहला भाग, Yo ७५२ 
३. आधुनिक हिन्दी साहित्य--डा० लक्ष्मीसाग वाष्ण॒य, Yo २२८ 
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के फलस्वरूप और फिर से अनुकूल वातावरण पाकर हिन्दी नाट्य- 
साहित्य का जन्म हुआ ।' भारतीय मनीषियों ने अंग्रेजी साहित्य का 
अध्ययन तो किया ही, अंग्रेजों ने भी बड़े-बड़े नगरों में मनोरंजन के 
लिए अभिनय-शाळाओं का निर्माण कर भारतीय प्रबुद्ध वर्ग का 
ध्यान नाट्यकला की ओर आकृष्ट किया। अंग्रेजी साहित्य ने 
भारतीय विचारधारा को पूर्णतया आच्छादित कर लिया और उसकी 
इस प्रबल आंधी से युग का लेखक बच न पाया । उसने इस प्रगति- 
शीळता को अपनाने में भारत-जन का कल्याण समझा । इन लेखकों 
में सबसे पहळा नाम आता है- बाबू गोपाळचन्द्र उपनाम गिरिधर- 
दास का । वे अपने समय के प्रगतिशीळ व्यक्तियों में से थे । इन्होंने 
उस समय अपने घर की छड़कियों को स्कूली शिक्षा देने का बीड़ा 
उठाया जिस समय स्त्री शिक्षा की ओर न तो किसी का ध्यान था 
ओर न तो लोग इसे अच्छी बात ही समझते थे। बिशुद्ध नाट्य-रीति से 
पात्र प्रवेशादि नियम रक्षण द्वारा ,इन्होंने नहुष नामक पहले हिन्दी 
नाटक की ( १८५९ ई० में ) रचना Hl? | इसमें इन्द्र को ब्रह्म हत्या 
छगने के कारण उनके पदच्युत होने तथा नहुष के इन्द्र-पद को प्राप्त 
हो कर कामछोलूपतावश इन्द्राणी को वरण करने की अभिछाषा से 
सप्तषियों को पालकी में जोतकर उनके यहाँ जाने की चेष्टा एवं 
दुर्वाशा द्वारा शापित होकर उनके पतन की कथा है। इस नाटक की 
पुरी प्रति अब अप्राप्य है। दूसरे स्थान का प्राप्तकर्ता राजा लक्ष्मण 
सिंहृ का 'शकुन्तला' नाटक है। यह अनुवाद अवश्य है पर मौलिक 
नाटकों के विशेषताओं से युक्त है। इस प्रकार, इस काळ के नाटक 
प्रायः संस्कृत के अनुवाद होते थे । इनका विषय प्राय: आध्यात्मिक या 
पौराणिक होता था ओर इनकी भाषा अघिकांशतः ब्रजभाषा रही । 


MTA काल 


भारतेन्दु का हिन्दी साहित्य में वही स्थान है जो रूसी साहित्य 
में पुश्किल को प्राप्त है। वास्तविक अथ में हिन्दी नाट्य-साहित्य के 
जन्मदाता भारतेन्दु ही हें । पहले इन्होंने बंगला नाटक “विद्या सुन्दर” 
का अनुवाद किया । इसके बाद “वैदिकी हिंसा हिसा न भवति? की 
रचना (We १९३०) में की । यह इनका मौलिक नाटक है । हिन्दी में 


१. आधुनिक हिन्दी साहित्य--डा० वाष्णंय yo २२८ 
२. ARIE अन्थावली, नाटक ( १६२७ ) Yo ८३७,८३८ 
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नाटक-हिन्दी ने 
नाट्य साहित्य का विकास साधारणतः भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को प्रथम 
कृति से माना जाता है *। इसी मध्य लाला श्रीनिवासदास का 
'तप्ता संवरण” निकला, जिसे भारतेन्दु जी ने हिन्दी का चौथा नाटक 
माना है । इसी समय बाबू तोताराम जी का 'केटो वृतान्त' निकछा । 
यह एडीसन के “HEY का अनुवाद था । इसके बाद तो नाटकों की 
गाड़ी चळ निकली । इनके अतिरिक्‍त भारतेन्दु द्वारा रचित नाटक ये 
हैं: 'प्रेमयोगिनी', सत्य हरिश्नन्द्र ', मुद्रा राक्षस','विषस्य विषमौषधम्‌?, 
'चन्द्रावळी?, AT दुदंशा', 'नीलदेवी?, 'अन्धेर ATL, “HET मंजरी, 
“पाखण्ड विडम्बन', 'घनंजय विजय', “सती प्रताप', 'दुल्लेभ Tq? | 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के नाटकों को हम तीन भागों में विभक्त कर 
सकते हैं; पहकछा-सामाजिक और राजनीतिक--जेसे भारत दुर्दशा 
नीलदेवी आदि । दूसरा-पौरांणिक नाटक जेसे सती प्रताप, तीसरे वे 
नाटक हैं जिनका मुलाधार प्रेम-तन्त्र हैं जसे 'चन्द्रावली! । भारतेन्दु 
जी की इन तीन घाराओं से नाटक की तीन विभिन्न धाराएं प्रवाहित 
हुई-सामाजिक और राजनीतिक, पौराणिक और प्रेम संबंधी । प्रथम 
दो संख्या में अधिक होने पर भी साहित्यिक दृष्टि से बहुत महत्व नहों 
रखतीं। भारतेन्दु का जीवन प्रेम-मय था। उनका प्रेम दो रूपो में 
प्रस्फुटित हुआ है--ईस्वरोन्मुख और देश-प्रेम | भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का 
सत्य प्रेम, 'सत्यहरिश्वत्ध' और 'चन्द्रावली' तथा देश-प्रेम “भारत. 
gaan’ और “नीलदेवी? आदि में अभिव्यक्त हुआ है। भारतेन्दु के 
नाटकों में कुछ यथार्थवादी हैं, कुछ स्वच्छन्दतावादी हैं, कुछ आदशं - 
वादी हैं। कुछ राष्ट्रवाद के प्रचारक हैं और कुछ समाज-सुधारक 
प्रहसन के रूप में। परवर्ती. लेखकों ने इन सभी धाराओं को आगे 
बढ़ाने का प्रयत्न किया । 

भारतेन्दु के समकालीन प्रमुख नाटककारों में अम्बिकाप्रसाद, 
बद्रीनारायण प्रेमघन, लाला श्रीनिवासदास, प्रताप नारायण मिश्च, 
राधाकृष्ण दास, केशव राम भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण 
गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, शालिगराम वेश्य, अयोध्या 
सिंह उपाध्याय आदि के नाम प्रमुख हैं । 


अम्बिका प्रसाद व्यास का “गौ सद्धुट', “भारत सौभाग्य” राष्ट्रीय 
भावना को उद्बुद्ध करने वाले नाटक हैं। बद्रीनारायण चौघरी 


१. हिन्दी साहित्य के अत्सी वर्ष-डा० शिवदान सिंह चौहान, ए०१३१ 
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प्रेमघन का 'भारत सौभाग्य? राष्ट्रीय भावना का नाटक है । प्रताप 
नारायण मिश्र का? भारत दुर्दशा” भारतेन्दु शेळी में ही भारत की 
हीन आवस्था का चित्र प्रस्तुत करता है। “कलि कौतुकी रूपक! 
सामाजिक परिस्थितियों का दिग्दर्शक है । 'त्रिया तेल”, ‘हमीर हठ चढ़े 
न दूजो बार”, 'गो संकट”, YAA खुआरी” प्रहसन व्यंग से परि- 
पूर्ण हैं। राधा कृष्ण दास के नाटकों में एक तरफ अंग्रेजी नाटकों का 
प्रभाव स्पष्ट परिछक्षित होता है तो दूसरी ओर इनका पात्रानुकूछ 
आषा प्रयोग इन्हें संस्कृत नाट्य-परंपरा के निकट ळा खड़ा करता RI 
“महारांनी पद्मावती? तथा 'दुःखिनी बाला? स्वच्छन्दतावादी नाट्य 
शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें हिन्दू विधवा के दुख-दैन्य को 
दर्शाया गया है। केशव राम भट्ट का 'सज्जाद सम्बुल? ओर 'समसाद 
Maa नाटक उल्लेख्य हैं। सभवतः 'सज्जाद aga’ पहला नाटक 
हैं जिसमें यथार्थवादी और स्वच्छन्दतावादी दोनों धाराएं घूळी-मिली 
gı wer श्रीनिवासदास की 'रणधीर प्रेममोहिनी' स्वच्छन्दतावादी 
रचना है। यह दुःखान्तवादी रचना है। यहीं से दुःखात्मक नाटकों 
की प्रबृत्ति का श्री गणेश होता है | इनका दूसरा प्रसिद्ध नाटक है “तप्ता 
संवरण” | “संयोगिता स्वयंबर' ऐतिहासिक नाटक है। किशोरी लाळ 
गोस्वामी कृत 'प्रणयनी प्रणय? और “मयंक मंजरी! प्रसिद्ध नाटक है । 
“मयंक मंजरी? पर संस्कृत नाट्य प्रणाली का प्रभाव दिखाई देता है | 
“मयंक मंजरी' में चुंबन और मृत्यु का चित्रण किया गया है जो पाश्चात्य 
प्रभाव का ही परिणाम है। इसे हम स्वच्छन्दतावादी नादय-कृति 
कह सकते हैं। शाळिग्राम वेश्य का 'माधवानळ काम Fawr’, 
‘areas’, 'अभिमन्यु' आदि पौराणिक नाटक विशेष प्रसिद्ध g l 
दमयंती स्वयंबर', 'शमिष्ठा’, ‘किरातार्जुनीय’, “पृथुचरित्र, “शिशुपाल 
वधर “नल और दमथन्ती', TAA आदि बालकृष्ण भट्ट के प्रसिद्ध 
नाटक हैं । ये सभी पौराणिक आख्यान पर आधृत हे । 'वेणु संहार” _ 
अंग्रेजी राज्य-सत्ता व उसके चाटुकारों पर व्यंग्य प्रहार करता है। 
राधाचरण गोस्वामी के ‘sara, 'अमर सिह cate’, सती 
चन्द्रावली? नाटक देश-सुधार की भावना से परिपूर्ण हैं । 'तन-मन घन 
गोसाई के अपंण?, बूढ़े मुंह मुंहासे' और 'मदन तरंग? नामक प्रहसनों 
में सामाजिक कुरीतियों को दिखाया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय 
हरिओष का ‘sara विजय”, 'रुंक्मिणी परिणय” संस्कृत नाठय- 
विधान पर आधृत नाटक है ।' 
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भारतेन्दु के अवसान के बाद और प्रसाद के आगमन के पूर्व हिन्दी 
साहित्य में मौछिक और उत्कृष्ट कोटि की नाट्य रचनाओं का अभाव- 
सा है। इसीलिए कुछ विद्वानों ने इसे संक्रान्ति काल की संज्ञा दी है 
भारतेन्दु के काळ में जिस विद्या का इतना प्रचार-प्रसार था, वही 
एकायक साहित्य जगत से लुप्त हो गई; इसका विकास नहीं हो पाया । 
इसका कारण और चाहे जो रहा हो पर एक कारण तो यह था ही 
कि इस काल में मौलिक प्रतिभाओं का जन्म नहीं हुआ । अधिकांश 
लेखक या तो अनुवाद में छगे रहे या रचनाएं की भी तो हल्के फुलके 
स्तर की । इस काल में लिखे गए मौलिक नाटकों में से कुछ तो 
साहित्यिक कहे जा सकते हैं पर कुछ विशेष रूप से पारसी नाटक 
कपनियों के साथ समझोते की दृष्टि से लिखे गए थे। साहित्यिक 
नाटकों में मिश्रवंधुओं का "नेत्रोन्मीकन” राय देवी प्रसाद पूर्ण का 
'चन्द्रकळा', भानुकुमार', मंथिली शरण गुप्त का “चन्द्रहास”, पंडित 
जगन्नाथ चतुर्वेदी का 'मधुर मिलन”, पंडित माखनलाळ चतुर्वेदी का 
'कृष्णाजूंन युद्ध आदि नाटक प्रमुख है। . 

, प्रसाद युग 


प्रसाद जी के आगमन के पुवे द्विजेन्द्रछा७छ राय के नाटकों का 
अनुवाद हो चुका था और पाठक समाज उसमें लीन हो चूका था 
किन्तु प्रसाद के नाटकों को पढ़कर वह वग ड्विजेन्द्रलाल राय को 
भूछ गया। प्रसाद जी का अध्ययन बहुत ही गहरा था। उन्होने 
संस्कृत शास्त्रों को भी पढ़ा था और अंग्रेजी तथा बंगला की रचनाओं 
द्वारा उन्हें नवीन चेतना तथा नवीन जीवन दृष्टि al समझने, 
जानने-सुनने का अवसर मिला था । प्रसाद जी को अतीत के प्रति 
अनुराग था | उन्होंने भारत की वर्तमान समस्याओं का समाधान 
अतीत में खोजने का प्रयत्न किया । इस प्रयत्न का मूळ उद्देश्य 
भारतीय संस्कृति के उत्थान की भावना थी । उन्होंने कठोर परिश्रम 
करके इतिहास, आध्यात्म आदि अनेक ग्रन्थों का अध्ययन किया और 
स्वणिम अतीत को SIH हमारे सामने रखा | भारत के सत्य वैभव 
की अपेक्षा उसकी नेतिक सम्पन्नता और विशालता को अधिक उभार 
कर देश वासियों का मस्तक गौरव से ऊंचा किया। माळव वीरों द्वारा 
पुरी तरह पराजित विश्व विजयी सिकन्दर को सिंहरण द्वारा अभय 
दान दिछाकर सिफं पवंतेश्‍वर का ऋण ही नहीं चुकाया. वरत्‌ एक 
नेतिक प्रतिशोध भी ले छिया ओर साथ ही भारतीय उदारता का भो 
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परिचय दिया | उनके नाटकों में दविजेन्द्रछाळ राय की सी ऐतिहासि- 
कता ओर रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसी दार्शनिकता और YA भावूकता 
का दर्शेन होता है। प्रसाद जी ने अपने नाटकों के वातावरण को 
सार्थकता प्रदान करने के लिए सजीव ओर सबळ तथा कोमल और 
संगीतमय स्त्री-पात्रों की सृष्टि की । ये नारियाँ अपनी ममता की 
agar और त्याग के तेज में सबळों की आभा को फीकी कर देती हैं। 
अलका, कल्याणी और देवसेना उनके चिरस्मणीय स्त्री पात्र हैं। 
प्रसाद जी के नाटकों में संघष और arada का मिश्रण है। प्राचीन 
बातावरण के भीतर प्रसाद जी ने प्रान्तीयता और साम्प्रदायिकता के 
ऊपर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्रकाश डाछा है-- 
“मालव और मागध को भूलकर जब तुम आर्यावते का नाम लोगे 
तभी ag मिलेगा ।' चन्द्रगुप्त ( अंक १, Jo ६) 
“परन्तु यवन आक्रमणकारी बौद्ध ओर ब्राह्मण का भेद न रखेंगे ।' 
चन्द्रगुप्त ( अंक १, Jo १६) 
इनके पात्रों में दार्शनिकता की. सीमा कहीं-कहीं अतिक्रमण कर 
गई है। प्रसाद जी के नाटक भारतीय तथा पाश्चात्य नाट्य शैलियों 
के सुन्दर समन्वय के प्रतीक है जहाँ इन्होंने कथानक और पात्रों आदि 
के सम्बन्ध में भारतीय शेछी को अपनाया है तथा उसका कलेवर 
भारतीय ढंग से रखा है वहीं उसकी आत्मा पाश्चात्य शेळी की 
उदाहरण है । संघष, aada आदि की योजना पाश्चात्य शैळी की 
ही देन है। इनके नाटक पाश्चात्य दुखात्मक नाटकों की गम्भीरता 
का बाना भी ओढे हैं | यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि 
प्रसाद जी ने पाश्चात्य नाटकों के गांभीर्य को ग्रहण तो किया पर वे 
यह मानने के लिए कतई तैयार नहीं हैं कि दुःखान्त नाटकों की _ 
कल्पना सिर्फ पाश्चात्य सभ्यता की ही देन है। उनके अनुसार 
“बुद्धिवाद के अनन्य समर्थक व्यास की कृति महाभारत शान्त रस के 
अनुकूल होने पर भी दुःखान्त है। रामायण भी दुःखान्त है।'१ अन्त में 
हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों को दुहराना चाहेंगे कि 
“कविता का वातावरण, मानवता के प्रति अटूट विश्वास, गीति- 
काव्यात्मक-पात्रों की योजना ओर उदात्त भावनाओं के आवरण में 
मोहक रोमांस की प्रस्तावना उनके नाटकों के आकषक तत्त्व g 


१. काव्यकला तथा अन्य निवन्घ-'रस', भ्रीजयशंकर प्रसाद, Fo ७७ 
२. हिन्दी साहिस्य-आचायं हजारी प्रसाद्‌ द्विवेदी, ए' ४३६ 
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इनके प्रसिद्ध नाटक हैं--“चन्द्रगुप्त, 'अजातशत्रू, 'स्कन्दगुप्तः, 
'ध्रवस्वामिनी', “विशाल”, 'कामना', 'जनमेजय का नागयज्ञ' 
*राज्यश्री, 'एक घूँट' | 
प्रसादोत्तर युग 

प्रसादोत्तर नाटककारों में सवं श्री छक्ष्मीनारायण मिश्च, गोविन्द- 
KWA पन्त, उपेन्द्रनाथ 'अश्क', उदयशंकर भट्ट, कैलाशनाथ भटनागर, 
सेठ गोविन्द दास, हरिकृष्ण 'प्रेमी', जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिन्द', 
पृथ्वी राज शर्मा, श्री बृन्दावनलाछ वर्मा आदि प्रमुख है। यहाँ तक 
आते-आते नाटक की प्रवृत्ति बदल चुकी थी । जहाँ पहले पाँच और 
दस अङ्कों के नाटक होते थे वहाँ अब तीन vel at रचना की जाने 
wil । यह बदलाव सिर्फ इसलिए आया कि एक निश्चित समय के 
भीतर अर्थात्‌ जब तक दर्शक ऊवे नाटक, समाप्त हो जाय । साथ ही 
प्रसाद काल से प्रारंभ नाटक सम्बन्धी अन्य शास्त्रीय मान्यताओं का 
उल्लंघन अब अपने चरम विकास पर था । भूत की अपेक्षा वर्तमान 
को इन नाटकों में अधिक महत्त्व दिया जाने छगा | तकं ओर बुद्धिवाद 
के कारण मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी प्रारम्भ हुआ | आज के नायकों 
में नाट्य शास्त्र द्वारा निर्धारित कुलीनता और प्रसिद्धि आवश्यक नहीं 
रही | उसका झुकाव वस्तुवाद की ओर होता गया । इसी कारण 
पाश्चात्य नाटकों के विस्तृत रंगमंच के संकंतो का चलन हुआ। इन 
नाटकों में सामाजिक और वैयक्तिक समस्याओं पर अधिक बल दिया 


जाने छगा। ये a प्रवृत्तियां इब्सन, गाल्संवर्दी, बनाडं शा आदि 
पाश्चात्य नाटककारों के प्रभाव का फल हैं । 


प्रसादोत्तर काल में समस्या मुळक नाटकों का प्राधान्य रहा है । 
इन नाटकों की वस्तु का गठन वर्तमान समाज में व्यक्ति और उसके 
वातावरण से चलने वाले संघर्ष से उत्पन्न होने वालो समस्याओं से 
होता है। नाटककार इन समस्याओं को ऐसे प्रभावशाली रूप से 
रखता है ताकि पाठकों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो जाय । 
बर्नाड शा का कथन है कि नाटक प्रकृति का छाया चित्रण मात्र नहीं 


है। उसका कार्य हे, एक समस्या को उपस्थित करना | शां के निम्नो- 
दृत वाक्य इस सम्बन्ध में उल्लेख्य हैं : 


“It will be seen that only in the prolem play is there 
any real Drama, because drama is no mere setting up of 


camera to nature, It is the presentation in parable of the 


conflict between Man’s will and his environment in a word 
of problem,» — 
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पण्डित लक्ष्मीनारायण मिश्र हिन्दी के सवश्रेष्ठ समस्या नाटक- 
कार हैं । इन्होंने जीवन की नवीन परिस्थितियों का अध्ययन कर 
वैयक्तिक समस्याओं का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजी नाट्य-शैली को 
अपनाया । जिस प्रकार प्रसाद जी शेक्सपियर की नाट्य पद्धति से 
प्रभावित हैं, उसी प्रकार मिश्र जी अंग्रेजी नाटककारों “शां! और 
'गाल्सँवर्दी' आदि से प्रभावित हैं । अंग्रेजी नाटकों को जहाँ “शेक्सपियर? 
से 'शॉ' तक आने में, भौतिकता को छोड़कर, बौद्धिक चिन्तन को 
अपनाने में, चार शताब्दियाँ लगीं; वहीं हिन्दी में यह कायं एक ही 
शताब्दी में सम्पन्न हो गया साथ ही यह भी स्मरणीय है कि जिस 
प्रकार से adie शॉ आदि नाटकार बुद्धिवाद के अति आग्रह के 
कारण भावुकता का छोर पकडते हुए दिखाई देते हैं उसी प्रकार से 
मिश्रजी के पात्र भी भावूकता का विरोध करते-करते स्वयं अत्यन्त 
भाबुक बन जाते हैं। उदाहरणाथे मुक्ति का रहस्य” की भूमिका में 
लेखक ने अपनी आस्था संस्कृत नाट्य-नियमों में बताई है । वे अंग्रेजी 
से प्रभावित द्विजेन्द्रलाल राय को आँखों का अन्धा बताते हैं। साथ 
ही उन्होंने भास ओर कालिदास को उत्तम नाटककार माना हैं। 
उनके नाटकों में बुद्धिवाद के साथ पर्याप्त रोमांस भी रहता है। 
'सन्यासी!, 'राक्षस का मन्दिर' और "मुक्ति के रहस्य” में उन्मुक्त प्रेम 
की ओर झुकाव स्पष्ट है। वास्तविक प्रेम को नैराश्य का सामना 
करना पड़ता है। यह बात “सन्यासी” में तो स्पष्ट रूप से सामने आती 
है, पर "सिन्दुर की होली” की स्थिति दूसरी ही है। मानसिक वरण 
चिरकाळ के लिए नायिका को वैवाहिक बन्धन में बाँध देता है और 
नायक का मरण नायिका को वैधव्य के शोक सागर में निमग्न कर 
देता है। मिश्र जी ने 'गरुड़ध्वज' नामक एक ऐतिहासिक नाटक की 
भी रचना की है। इनके प्रसिद्ध नाटक है--'मुक्ति का रहस्य”, 
“सिन्दूर की होली?, “राजयोग”, 'आधीरात?, 'वत्स्यराज', “नारद की 
बीणा?, 'वितस्तता की लहरें”, 'दशाश्वमेघ', 'चक्रव्यूह', 'मृत्युंजय! | 


पण्डित गोविन्दवल्लभ पन्त के 'वरमाळा?, “राजमुकुट' प्रसिद्ध 
नाटक हैं। 'वरमाला” नाटक का कथानक माकंण्डेय पुराण से लिया 
गया है। इसमें मुक अभिनय को भी स्थान दिया गया है। “राजमुकुट' 
उनका ऐतिहासिक नाटक है। इनके नाटक नाट्य गुणों से युक्त हैं | 
हरिकृष्ण प्रेमी का “रक्षा बन्धन? ओर मिलिन्द जी का प्रताप प्रतिज्ञा' 
'नाटक,विषेष हए UN el नाको Aaa A eee 
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है। इन रचनाओं में प्रसाद-का-सा गाम्भीर्यं और उनकी-सी 
दाशनिकता तो नहीं है पर ये जनता की रुचि के अधिक अनुकूल हैं। 
रक्षा बन्धन?, स्वप्न भंग” आदि नाटक का हिन्दू मुस्लिम एकता की 
दृष्टि से अत्यधिक महत्त्व है। 'स्वप्न भंग” को कथावस्तु भी 
मुगलकालीन है और उसमें हिन्दुत्व की ओर झुके हुए दारा के प्रति 
सहानुभूति दिखायी गई है। ऐतिहासिक नाटक लेखकों में श्री प्रेमी 
जी का विशेष स्थान है । उन्होंने 'शिवा-साधना', 'प्रतिशोध?, 'उद्धार” 
आदि और भी कई ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं | 


सुदर्शन जी का 'भाग्य-चक्र' एक सामाजिक नाटक है। इसमें 
समाज के मान्य और प्रतिष्ठित छोगों की धुतंता का प्रदर्शन है । 
पण्डित उदयशंकर भट्ट का ‘HAUT भी इसी प्रकार का नाटक है। 
ये नाटक जनता की रुचि के अधिक निकट है। पण्डित उदय शंकर 
भट्ट का मत्स्य-गंघो', 'विक्रमादित्य' आदि गीत-ताद्य हैं और 'दाहर' 
तथा 'शक विजय” ऐतिहासिक नाटक । इसमें खलीफा द्वारा सिन्ध 
विजय का वर्णन है। इनके 'अम्बा' और 'सगर-विजय? नाटकों का 
आधार पौराणिक आख्यान है । आधुनिक काल में पौराणिक नाटकों 
की नवीन परम्परा का सूत्रपात और उसे समृद्ध करने का श्रेय 
भट्ट जी को ही दिया जाता है। इनकी “अम्बा” में वतमान नारी का 
गौरव मुखरित हो उठा है। “कुमार-सम्भव' नाटक बहुत कळापूणे 
है। इसमें भट्ट जी ने 'सरस्वती' द्वारा कळा के ही पक्ष का समर्थन 
कराया है। 


सेठ गोविन्द दास ने ऐतिहासिक और वतमान युगीन समस्या 
मूलक नाटक fees. 'कत्तंव्यः में राम और कृष्ण के चरित्र को 
मिलाने का प्रयत्न किया गया है किन्तु वास्तव में ये नाटक के दो. 
अंग से हो गए हैं। उनके स्पर्धा? में नारियों की पुरुषों से अनुचित 
ataf की समस्या उपस्थित की गई है । नये नाटकीय प्रयोग करने में 
सेठ जी बड़े कुशल हैं। 'चतुष्पथ' भाण जैसी रचना है तथा 'नवरस” 
में रस ही पात्र के रूप में उपस्थित है । 


उपेन्द्रनाथ अश्क ने 'जय-पराजय” में प्रख्यात वस्तु को ग्रहण कर 
एक तरफ भारतीय परम्परा का पालन किया है दूसरी तरफ ‘Ha’ 
में यथार्थं का. आग्रह है। उड़ान' में एक स्त्री-पुरुष के असंतुलित 
सम्बन्धों को वर्तमान समस्या का उद्घाटन है। ‘Wav में वेय क्तिक 
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और सामाजिक विषमताओं का चित्रण किया गया है। “प्रतिभा? की 
मानसिक कंठाओं का मुळ योन समस्या है जो दमित वासनाओं पर 
आधारित है। Gat! हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक है। 'अळग-अळग 
रास्ते’ नारी जीवन का चित्रण है जिसमें पुरातन संस्कार और नवीन 
प्रवृत्तियां दोनों ही विद्यमान है । इसमें विवाह प्रेम और सामाजिक 
समस्या को प्रस्तुत किया गया है। ‘wet बेटा” एक स्वप्न नाटक है 
जिसमें एक ही अङ्ग है। 'अंजोदीदी' दो अंकों का नाटक है इसमें 
नियमवत्‌ जीवन और उसकी प्रतिक्रिया का चित्रण है। 'अंजोदीदी' 
तो घर में नियमवत्‌ जीवन चलाने के लिए विष तक खा लेती है। 
और उसे मरकर उस काम में सफलता मिळती है, जिसे वह जीवित 
रहकर पुरा न कर सकी। उसके मरने पर घर में यन्त्रवत्‌ जीवन 
यापन किया जाता है । 
एकांकी 
कहानी की तरह ही एकांकी भी पश्चिम से आया है। अनेक विद्वान्‌ 
एकांकी का उद्गम संस्कृत साहित्य से ढूँढ़ निकालते हैं वे अपने मत 
की पुष्टि में sto कीथ के मत ( “संस्कृत का 'अंक? एकांकी का पर्याय 
है! ) को उद्धृत करते हैं। यह अवश्य है कि संस्कृत नाट्य-शास्त्र में 
उल्लिखित रूपक ओर उपरूपक के २८ भेदों में से १५ भेद एक अंक 
वाले होते हैं। यदि हम एकांकी के प्रमुख गुण की ओर ध्यान दें तो 
यह बात साफ हो जाती है कि कलेवर की छघुता ही, उसकी प्रधान 
आधारशिल। है और उसके बीज हमें संस्कृत नाटकों से अवश्य 
उपलब्ध होते है। इस लघुता के मुळ में समय की बचत आज भी है 
ओर उस काल में भी थी। यह अलग बात है कि आज हम इसे 
.. स्वतन्त्ररूप से देखते-पढ़ते हैं, पर अतीत में इसे चित्रपट पर दिखाए 
जाने के पीछे उन दशकों के मनोरंजन की आवश्यकता प्रमुख थी जो 
नाट्यशाला में समय पर उपस्थित हो जाते थे; फिर भी उन्हें एक 
लम्बे समय तक नाटक प्रारम्भ होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी । 
क्योंकि नाटक तभी प्रारम्भ होता था जब उसके कुछ सम्मानित 
दर्शक आ जाते थे। 


नाटक के पूर्वे एकांकी का यह प्रदर्शन सिफ भारतीय नाट्य- 
शालाओं की ही वस्तु नहीं थी; अपितु पश्चिमी नाट्यशालाओं में भी 
आरम्भ में, (इतका, पहत हसी हेतु की, Gina bof ALT ॥ पर 
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आधुनिक एकांकी का रूप पहले से बहुत कुछ बदल चुका है। इस- 
लिए उसे संस्कृत साहित्य से पूर्णरूपेण सम्बद्ध कर देना आधुनिक 
एकांकी शिल्प के साथ न्याय न होगा । निष्कषं यह है कि नाटक की 
ही भांति उसने भी संस्कृत और अंग्रेजी दोनों से कुछ-न-कुछ ग्रहण 
किया है। 


नाटक साहित्य के जन्मदाता भारतेन्डु जी के काल से ही, हिन्दी 
में बड़े ओर छोटे, दोनों प्रकार के रूपकों की रचनाएं होने लगीं थीं । 
इन्होंने जहाँ सत्य हरिश्रन्द्र” जैसे बड़े नाटकों की रचना की, वहीं 
“विषष्य विषमौषधम्‌” और 'अन्धेर नगरी” जैसे छोटे नाटकों का भी 
निर्माण किया। इन रचनाओं का उद्देश्य व्यंग्य प्रहार था। यह 
एकांकी का मूल तत्त्व है । 


सनु १९२९ में प्रसाद जी का 'एक ge प्रकाशित हुआ । यहीं से 
हिन्दी एकांकी की समृद्ध परम्परा का श्रीगणेश होता है। इसमें 
संस्कृत ओर अंग्रेजी दोनों नाट्य विधाओं का प्रभाव परिलक्षित 
होता है। १९३८ तक आते-आते एकांकी का साहित्य में विशिष्ट 
ओर निश्चित स्थान वन गथा । 'हुंस' (१९३८) का एकांकी विशेषांक 
इसका उदाहरण है। 


वर्तमान युग में एकांकी लेखकों में पहळा नाम श्री भुवनेश्‍वर 
प्रसाद का आता है ये पाश्चात्य प्रभाव से पूरी तरह रंगे हुए हैं। 
इनका ‘areal’ विलायत से भारत में आया । जीवन के प्रति इनकी 
दृष्टि तिरष्कार और उपेक्षापूर्णं है। नाटकों की योन समस्याएं 
आथिक जटिलताओं से संबंधित है। भावुकता के बहिष्कार में ये 
स्वयं भावूक बन गए हैं। शयामा? का मनोज इसका प्रमाण है । इनके 
नाटकों पर 'शॉ' का पुरा प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 'शेतान?, 
'सास्यहीन साम्यवादी', “प्रतिभा का विवाह”, ‘Vata’ और 'लाटरी' 
आदि पर भी अंग्रेजी नाट्य प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है । उनके 
'ऊसर' पर फ्रायड के मनोविज्ञान का, AS चेतन अवस्था को मान्यता 
का प्रभाव पड़ा है । 'ऊसर' में कुत्ते और बच्चे के शतान में स्त्री पुरुष 
सम्बन्ध, काम समस्या और यौन विकारों को स्थान दिया गया है, जो 
'डेविह्स डिसाइपळ' के अनुकूळ है । “प्रतिभा का विवाह”, आघू निका 
के अहं को प्रतिबिम्बित करता है। वह मातृत्व न चाहकर प्रतिष्ठा 


चाहती; है PATS MS Aga पत्नी के पर, Me से परि- 
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चित होने पर रहस्योद्घाटन कर देता है और उस अनुचित सम्बन्ध 
की स्वीकृति दे देता है। इसका वातावरण पूर्णरूपेण पाश्चात्य सभ्यता 
से प्रभावित प्रतीत होता है। इसको वस्तु 'शा' के 'हाड ही अगेन्स्ट 
हर हजबे डे? के अनुकूल दृष्टिगोचर होती है। 'लाटरी? में जब 
पति महोदय विलायत से आते हैं तो देखते हैं कि पत्नी, पर पुरुष से 
प्रणयळीन है । वे उस पुरुष को विलायत भेज देते है और पत्नी को 
अंगीकार कर लेते हैं। इसमें 'लायस' की गन्ध आती है। ऐसा 
यथार्थवादी-चित्रण आधूनिक अंग्रेजी नाटकों के प्रभाव का ही परि: 
णाम है। भुवनेश्वर ने पति-पत्नी और प्रेमी के प्रणय त्रिभुज को 
अपनाया है । इसमें प्रेमकथा अविवाहित के लिए संघर्ष को चित्रित 
न कर, विवाहिता के लिए पति और पर पुरुष में द्वन्द्व को प्रदर्शित 
करती है । इस प्रकार हम देखते है कि भूवनेश्वर का समस्या-प्रति- 
पादन, घटना-दिग्दशंन और उनकी वर्णेन पद्धति अंग्रेजी-नाटकों से 
प्रभावित है। वे आज के एकांकी नाटकों में व्याप्त यथार्थं और 
मनोवेज्ञानिक-चित्रण के अगुआ कहे जा सकते हूँ । इनके कारण हिन्दी 
के एकांकीकार अंग्रेजी-नाटकों की ऐन्द्रियता, नग्न-चित्रण, अति- 
बोद्धिकता, विवाहिता-पर-पुरुष-प्रणय-प्रेम आदि के सम्पर्क में आए । 


जिस प्रकार भुवनेश्‍वर के सन्देहवाद का कारण पाश्चात्य-नाटक 
है; उसी प्रकार से गणेशप्रसाद विद्यार्थी की सौन्दयं अवधारणा और 
मनोविश्लेषण पद्धति भी अंग्रेजी एकांकियों और पाश्चात्य साहित्य से 
प्रभावित प्रतीत होती है। वस्तु के रूप में वे स्त्री पुरुष के प्रेम को 
प्रधानता देते हैं। इनके प्रणय चित्रों में मनोवैज्ञानिक भित्ति पर 
arqa व्यक्तिगत समस्याओं को स्थान मिला है। वे आदशंवदिता के | 
माया जाल में न फंसकर पात्र की मानसिक अभिलाषाओं एवं 
तज्जनित परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण करते हैं । उनके एकांकियों 
में स्त्री का समपंण, ईर्ष्या, प्रतिहिंसा एवं पुरुष की घृणा, उसके 
दप और संदेह मुखर हैं । उन्होंने adea समर्पण”, “सुहाग विन्दी' और 
दूसरा उपाय ही क्या है”, में यदि नारी की मानसिक गुत्थियों को 
सुलझाने का प्रयत्न किया है; तो “शर्माजी”, 'परदे का अपरपाश्वे 
और ‘ag फिर आई थी में पुरुष की मानसिक अवस्था का 
दिग्दर्शन का प्रयत्न | 

डा० रामकुमार वर्मा का, एकांकी नाटकों को उन्नत और लोक- 
प्रिय बनाने में प्र मुख स्थान है re अंग्रेजी एकांकी-पद्धति के 
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विकास, वस्तु संगठन आदि का सम्यक ज्ञान था | उसके प्रभाव को 
उन्होंने ग्रहण भी किया है । फिर भी इनकी रचनाओं में मोलिकता 
विद्यमान हैं। ये पश्चिमी नाट्यकारों की भांति संघर्ष को नाटक 
का प्राण मानते हैं। 'चम्पक', पृथ्वीराज की ate’, ‘aca’, 
'नन्हीं का रहस्य, “बादल की मृत्यु” आदि नाटक इसके प्रमाण हैं। 
'रूप की बीमारी?” व्यंग्यात्मक एकांकी है तो, “रजनी की रातः में 
नारी की सामाजिक स्थितियों पर प्रकाश डाला गया है । "१८ जुलाई 
की शाम? में स्त्री चरित्र का चित्रण है। 'एक तोले अफीम की कीमत” 
ललित संयोग से परिपूर्ण नाटक है। 'रेशमी टाई” में साम्यवादी 
विचारक की कथनी और करनी का अन्तर प्रदर्शित है। 'भोरंगजेब 
की अन्तिम रात? का भय चित्रण 'मेकबेथ' का स्मरण दिलाता है। 


Sto सरनाम सिंह शर्मा पाश्चात्य परंपरा को अपनाकर भी 
संस्कृत परम्परा को छोड़ नहीं पाए हैं। उनका-क्रोध विजय” संस्कृत 
के 'प्रबोघ चन्द्रोदय’ का ही प्रतीकात्मक रूप है। फिर भी इसमें 
मोलिकता बरकरार है। 


Go लक्ष्मी नारायण मिश्र ने एकांकियों की भी रचना कर नाट्य 
साहित्य की श्रीबृद्धि की है। 'अशोक बन में रावण? में नारी की 
जो हिमायत आज की जाती है वसी ही वहाँ भी की गई है। 


श्रीगोविदवल्लभ पंत, श्रीकृष्णचन्द्र, श्री विष्णु प्रभाकर, श्रीलक्ष्मी 
प्रसाद विस्सा, श्री उदयशंकर भट्ट, सेठ गोविन्ददास, श्री उपेन्द्रनाथ 
अश्क, श्री जगदीशचन्द्र माथुर, श्री मोहन राकेश ने भी अनेक सुन्दर 
एकांकी नाटक लिखे हैं । 


रेडियो नाटक 


भले ही हम आधुनिक हिन्दी साहित्य की परंपरा का उत्स संस्कृत 

या छोक साहित्यों में खोज निकाळं, पर उन पर पाश्चात्य सभ्यता 
के प्रभावों को पूर्णतया नकारा नहीं जा सकता । समग्र आधुनिक 
साहित्य किसी-न-किसी अंश तक पाश्चात्य सभ्यता से अवश्य 
प्रभावित है। कुछ तो ऐसे साहित्य रूप हैं जो पूर्णतया पाश्चात्य 
सभ्यता की ही देन हैं। रेडियो नाटक और सिनेमा नाटक इसी 
प्रकार के नाट्य-हूप हैं; जिन्हें पाश्चात्य सम्यता ने जन्म दिया। जहाँ 
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संस्कृत आचार्य नाटक को सिफे दृश्य काव्य ही मानते थे, वहां रेडियो 
नाटक के रूप में उसने श्रव्य साहित्य का रूप ग्रहण कर लिया; जहां 
अभिनय और रंगमंच के बिना नाटक की कल्पना ही दुष्कर थी, 
वहां रेडियो ताटक में इनकी कोई आवश्यकता न रह गयी । सभ्यता 
के इस उत्कषं-काळ में अभिनय का स्थान ध्वनियंत्रों ने ग्रहण कर 
लिया और सजीव अभिनय की अभिव्यक्ति चित्र और ध्वनियो से की 
जाने छगी | आदमियों के उतरने चढ़ने, दरवाजा खटखटाने आदि के 
चित्र तथा आहें, सिसकियां, हसना, रोना, व्यंग्य और मुस्कर।हृट का 
बदला हुआ MSA, आदि सब बातें शब्द द्वारा प्रसारित हो जाती हैं। 
मुख मुद्रा, भृकुटी संकोच, अश्नु कम्पादि को प्रतीति शब्द संकेतों द्वारा 
ही हो जाती हे । जिन चेष्टाओं और भावभंगिमाओं का ध्वानयंत्रों 
द्वारा चित्रण नहीं हो पाता, उनका किसी पात्र द्वारा वर्णन करा दिया 
जाता है । दृश्य के बदलने, पर्दा गिराने आदि की प्रतीति वाद्य संगीत 
के व्यवधान: द्वारा को जाती है। रेडियो नाटकों में प्रतीकात्मक पात्रों 
को उपस्थिति, जड़ पदार्थो का मानवीकरण, और पात्रों के iada 
का चित्रण बड़ी सरछता से किया जा सकता है | 'विकळांगों का देश, 
‘Stg देवता” और “गोटे की टोपी? क्रमशः इसके उदाहरण है | नाट्य 
की इस विधा ने अत्यधिक छोकप्रियता प्राप्त की | छोगों को नाद्य- 
शाला तक जाने का श्रम करने की आवश्यकता नहीं रह गयी | घर 
बेठे उन्हें नाटक का आनंद मिलने SAT | 


सवेश्री विष्णु प्रभाकर, उदयशंकर भट्ट, उपेन्द्रनाथ अश्क, 
गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, ATT, भारत भूषण अग्रवाल, 
रामचन्द्र तिवारी आदि ने कई सुम्दर रेडियो नाटक लिखे हैं । 


_ हिन्दी में रेडियो नाटक पश्चिम की देन तो अवश्य है पर इहे 
अंग्रेजी शेली का अन्धानुकरण नहीं कहा जा सकता | इसके विकास 
पर Ai डालने से यह बात और स्पष्ट हो जाती है कि इसने आज 
के मनोवेज्ञानिक और सामाजिक रूप ग्रहण की स्थिति तक पहुँचने में 
एक लबी यात्रा तंय की है। प्रारंभिक रेडियो नाटक जहां कवित्त्व 
प्रधान या विचार प्रधान हैं; वहीं उसके बाद के रेडियो नाटकों में 
घटनाओं का प्राधान्य है। फिर आया वस्तु एवं प्रगाढ और सघन 
. विषय प्रसारण का युग | ; 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


abe 


j font 0 at re a Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
नाटक-रे z ६१ 


हिन्दी का प्रथम रेडियो नाटक “राधाकृष्ण” माना गया है। 
इसकी कथा कृष्ण-चरित पर आधारित है । पात्र भी प्रख्यात हैं । 
इसके संवाद छोटे-छोटे एवं ममं को छूने वाले Fl एक उदाहरण 
द्रष्टव्य हैः 


कृष्ण तुम बड़े Ft हो । 

राधा तुम बड़ी अच्छी हो । 

इधर आओ TAT जी, भैया यहां बेठे हैं, वे रो रहे El 
कृष्ण रोते क्‍यों हो ? 

राधा तुम हंस रही हो । 


एकांकी और रेडियो नाटक भिन्न विधाएं हैं । एकांकी नाटकों 
की रचना रंगमंच को दृष्टि में रखकर की जाती है, जिससे रेडियो 
पर उनका प्रसारण दुष्कर हो जाता है। उपलब्ध प्रसारण सुविधाओं 
और पद्धतियों को दृष्टि में रखकर लिखा गया नाटक ही रेडियो 
पर सफळ हो सकता है। इसलिए दोनों अलग-अलग नाट्य-रूप हैं 
जिसका घाळ-मेळ तर्क संगत नहीं है। भारतीय विचारकों का एक 
वर्ग जहां इन्हें एक मानता है वहीं Sto दशरथ ओझा, श्री हरिशचन्द्र 
खन्ना प्रभति भारतीय विद्वान इसे अलग-अलग मानते हैं और 
अंग्रेजी नाटककारों तथा आछोचकों के मतों के समर्थेक में ही तकं 
प्रस्तुत करते हैं । अंग्रेजी आलोचकों और नाटककारों ने भी रेडियो 
नाटकों को एकांकियों से भिन्त माना है। वेल गिल्ड कें अनुसार 
भी रंगमंचीय नाटक बहुत कम अवसरों पर ही रेडियो पर सफल 
हो सकते हैं* | 


१, "राधाकृष्ण? हिन्दी का प्रथम रेडियो रूपक है । इसकी रचना के लिए 
रेडियो स्टेशन डाइरेक्टर, नाटककार तथा कई अन्य कलाकारों की एक 
समिति बनाई गई थी | रेडियो रूपक का मारत में यह प्रथम प्रयोग था । 

_ हिन्दी नाटकः उद्भव और विकास-डा० दशरथ ओझा, ए० ३२३ 

2, It may save a certain amount of disappointment to 
say roundly that it is only in very exceptional cases 
that a play written for the theatre is likely to dmake 
good material for broadcasting. 

—Radio theatre, Val Gielgud, Foreword, page ix. 
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आज आछोचको ने रेडियों नाटक को रूपक, फीचर, ध्वनि-नाटय, 
फेटेसी, ध्वनि गीति, रिपोर्ताज, जन नाटक, व्यंग्य, डाकूमेंटरी आदि 
अनेक भेदों में विभाजित किया है। उपर्युक्त सभी भेद अंग्रेजी से 
प्रभावित दिखायी देते हैं। रेडियो फीचर का .तो नाम ही अंग्रेजी से 
छिया गया है। उसको प्रेरणा सर एटी विवळरकाउच द्वारा किए 
गए उपन्यासों के रेडियो रूपान्तरों ( उन्होंने छाड लिटन और चाल्सं 
डिकन्स के उपन्यासों का रेडियों रूपान्तर प्रस्तुत किया है ) से प्राप्त 
हुई। इसी के अनुकरण पर प्रेमचन्द (निर्मला उपन्यास) जैनेन्द्र 
( व्यतीत उपन्यास ) आदि के उपन्यासों के रेडियो रूपान्तरण प्रस्तुत 
किए गए । श्री विष्णु प्रभाकर ने तो अपनी कहानियों के ही रेडियो 
रूपान्तर प्रस्तुत किए हैं। 'फेटेसी' में गीति-तत्त्व की प्रमुखता 
ओर संघर्ष की प्रधानता इसे अंग्रेजी शेली के बहुत निकट सिद्ध 
करती है। रिपोर्ताज के जन्म का श्रेय द्वितीय विश्वयुद्ध को है। 
जन-नाटक अंग्रेजी के 'फ्राक प्छेज' का अनुवाद प्रतीत होता है। 
आधुनिक व्यंग्य की भावना, तो अंग्रेजी नाटकों से ही आई है। 
अतएव व्यंग्य नाटकों पर अंग्रेजी शैली का स्पष्ट प्रभाव है। आवारा 
कृत “घर! इसका सुन्दर उदाहरण है। अश्क जी के रेडियो नाठकों 
में भी व्यंग्य का प्राच्य है। 'अधिकार का रक्षक’ इसका सुन्दर 
उदाहरण Fl बालकों और नोकरों के साथ सद्व्यवहार करने की 
हिमायत करने वाले नेता ही बीबी बच्चों और नोकरों की बुरी तरह 
खबर लेते हूँ । स्त्रियों की स्वतंत्रता के सबसे बड़े समर्थक होकर भी 
अपने घर की स्त्रियों को पढें: में रखते हैं। श्यामलाल सोम के 
सोसाइटी आव वुमेन Sea’ में मनुष्यः के ऊपरी दिखावे और उसकी 
संस्थाओं पर व्यंग्य किया गया है। 


z डाकूमेंटरी भी अंग्रेजों की ही देन है। 'बी०बी०सी०, से इस संबन्ध 
में प्रायः सब कुछ सीखा गया है। गीति ध्वनि रूपक भी अंग्रेजी 
प्रभाव से अछूता नहीं रह सका है। श्री उदयशंकर भट्ट का 'काछि- 
दास” इसका उदाहरण है। होमर के 'इलियड' के भिन्न तुकान्त स्वर 
के अनुकरण पर अनूदित सेठ गोविन्ददास का 'स्नेह और स्वगे? भी 
इसी श्रेणी के अन्तगंत आता है। 


विष्णु प्रभाकर के 'उपचेतना का छल! में तारा नामक युवती 
' का अन्त्र प्रकट है। वह चाहती कुछ और है और कहती कुछ 
ओर । वह क्था चाहती है। यहु उसकी उपचेतना आकर प्रकट 


र 
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करती है। वह शंकर से विवाह करके भी प्रभात को नहीं भूल 
पाती । 'बेकारी और भंवर? तथा 'दरवाजा? समस्या-प्रधान रेडियो 
रूपक हैं; जिनमें सामाजिक विषमताओं और क्रूरताओं का यथार्थे 
चित्रण हे । 


रेडियो नाटक के उपकरण 


भाषा, ध्वनि प्रभाव ओर संगीत, रेडियो नाटक के प्रमुख उपकरण 
हैं। भाषा ही रेडियो नाटक की आधार-मित्ति है, बिना इसके 
रेडियो नाटक का भव्य महल खड़ा ही नहीं .हो सकता | भाषा ही 
रेडियो नाठक की प्राण है, बिना इसके रेडियो नाटक एक पल के 
लिए जीवित नहीं रह सकता । शब्दों के द्वारा ही नाटक कार दुश्य 
की कमी पूरी करता है। रेडियो नाटककार के लिए यह ध्यान 
रखना आवश्यक होता है कि किसी शब्द की बार-बार आवृत्ति 
न हो । कथोपकथन ओर नेरेशन के छिए भाषा की आवश्यकता होती 
है। नरेशन के द्वारा ही आगे की घटना के लिए पृष्ठभूमि निमित की 
जाती है। 
हास्य, रुदन, वर्षा बादल रथ, टेलीफोन, रेलगाड़ी मोटर, 
बन्दूक, मशीन गन आदि की ध्वनियों की योजना ही ध्वनिप्रभाव हे । 
इनका उपयोग रेडियो नाटक प्रसारित करते समय किया जाता है । 
लेखक का इससे सिर्फ इतना ही सम्बन्ध रहता है कि वह उचित 
स्थल पर उचित ध्वनि प्रभाव का संकेत भर कर दे। यह ध्यान 
रखना चाहिए कि ध्वनि प्रभावों की भरमार इनकी प्रभावान्विति में 
बाधक होती है। फेलिक्स फेल्टन का कथन उचित ही है कि ध्वनि- 
प्रभाव जितने कम रहेंगे उतने ही अधिक प्रभावोत्पादक होंगे । स्वयं 
उसके शब्दों मे--“ «४९८५७७ should be effective; and the less they 
are used, the more effective they are” २ 


वाद्य संगीत रेडियो नाटक का प्रमुख अंग है। भावावेश को 
व्यंजना, इतिहास काळ की सूचना आदि संगीत के उपयोग द्वारा ही 
संभव होती है | 

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि रेडियो नाटक का उद्भव 
अंग्रेजी साहित्य के संपर्क से संभव हुआ । उसका विकास पथ भी 


१. रेडियो नाट्य-शिंल्प, सिद्धनाथ कुमार, ४० ५१ 
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अंग्रेजी सभ्यता और उसकी देन के फलस्वरूप समतल बन पाया। 
यह अवश्य है कि भारतीय भूमि को दृष्टि में रखकर इस श्रेणी के 
नाटककारों ने वस्तु का चुनाव भारतीय परिस्थिति ओर समस्याओं 
में से किया । इसलिए यह नाट्य-रूप विदेशी होकर भी भारतीय 
भूमि में भारतीयों का अपना बन गथा है । टेलीविजन के प्रचार और 
प्रसार से रेडियो नाटक का भविष्य उज्ज्वल है। रेडियो नाटक जो 
पहले सिर्फ श्रव्य बन कर रह गया था अब पुनः दृश्य काव्य में प्रमुख 
स्थान ग्रहण कर लेगा । 


सिनेमा नाटक 


रेडियो नाटक के अतिरिक्त सिनेमा-नाटक भी आधुनिक विज्ञान 
की देन है। यह नाट्य-रूप भी पाश्‍चात्य सभ्यता के प्रभाव से अछूता 
नहीं रह पाया । प्रारंभ में तो अग्रेजी सिनेमा परंपरा के अनुकरण 
पर ही भारतीय सिनेमा में वासनात्मक चित्रों और कथानकों की 
भरमार की गयी। पर धीरे-धीरे अन्धानुकरण की यह प्रबृत्ति 
कमजोर पड़ती गयी ओर भारतीय आदशं तथा कथा को ग्रहण कर 
इन्हें जीवन्त बनाने का प्रयत्न किया गया । फिर भी ऐसे कलाकारों 
की संख्या नगण्य ही रही | आघूनिक-काल. में सिनेमा ने अत्यधिक 
लोकप्रियता प्राप्त को | इस विधा के विकास से नाटकों के अभिमचन 
पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है, इसने नाट्य रचना और अभिमंचन 
को पंगु सा बना दिया । थियेटरों का स्थान सिनेमा हालों ने ले लिया 
है। सिनेमा नाटक की इस लोकप्रियता के अनेक कारण थे। एक तो 
थे नाटक की अपेक्षा सस्ते पड़ते हैं। दूसरे फोटोग्राफी और हाथ के 
बनाए हुए चित्रों द्वारा सिनेमा ने स्टेज पर ऐसे अनेक असंभव दृश्यों 
का अंकन भी सभव कर दिया जिनका अभिमंचन नाटक के रंगमंच 
पर संभव नहीं हो पाता है सिनेमा में यवनिका पात और स्टेज की 
बार-बार व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं रही । इससे दर्शक ऊब 
और उकताहट से बचता है। पर इन सबके बावजूद भी सिनेमा को 
गंभीर साहित्य की श्रेणी या नाटक के समक्ष नहीं रखा जा सकता | 
इसको व्यावसायिकता ने साहित्यकता को दबा दिया है। साहित्य 
नाम को चीज सिनेमा में हमें खोजने पर भी नहीं मिलेगी । 
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नाटक ओर सिनेमा में अनेक भिन्नताए हैं। नाटक में जहां 
सजीव स्त्री पुरुषों द्वारा वास्तविकता का अनुकरण किया जाता है 
वहीं सिनेमा में उनके छाया छोकमय चलचित्र दिखाए जाते है; जिनके 
द्वारा मौखिक अभिनय भी होता है। सिनेमा में दृश्य-योजना का 
प्राधान्य होता है। वह नाटक की वातावरण की यथार्थ अनुभूति की 
अनेक असमर्थंतांओं को दुर कर देता है। सिनेमा के लिए feat 
जाने वाळी सीनरियां सिर्फ पट पर दिखायी जाती हैं इसलिए उन्हें 
आकषक ओर मनोहारी बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। 
नाटकों की अपेक्षा सिनेमा में संगीत की अधिकता होती है । सिनेमा 
सिर्फ दृश्य है और नाटक पढ़ा तथा देखा दोनों जाता है। यदि हम 
यह कहें कि सिनेमा के आविष्कार ने नाटक के अभिनय और रंगमंच 
सम्बन्धी अनेक कठिनाइयों को दूर कर दिया है तो अत्युक्ति न होगी | 
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उपन्यास 

निरंतर कार्ये में लगे रहने के फलस्वरूप मानव मानसिक और 
शारीरिक थकान का अनुभव करने लगता है। उस समय उसे मनो- 
रंजन के साघनों की खोज रहती है जो उसके मानसिक और शारी- 
रिक श्रम का परिहार कर सकें। उसकी यह स्थिति आज की नहीं 
बल्कि उसके जन्मकाल से ही है। और वह श्रम परिहार के साधनों की 
खोज में उसी समय से लगा हुआ है। उसे अनेक साधन मिले, कुछ 
का कुछ समय तक प्रभुत्व रहा. और कुछ का कुछ समय तक | जो 
सभ्यता के बढ़ाव-फैलाव के साथ नित्य बदलते और परिष्कृत होते 
रहे हैं। कथा-कहानी कहने और सुनने की प्रबृत्ति भी मनोरंजन के इन 
साधनों में से एक थी । यह मानव की आदिम और स्वाभाविक प्रवृत्ति 
है; जिसकी स्रोतस्विनी उसके जन्मकाल से अविराम गति से प्रवाहित 
होती चछी आ रही है। कहानी की यह धारा कभी सूखी नहीं | यह 
अवश्य है कि कभी इसकी गति क्षिप्र हो गयी है और कभी HAT, 
कभी उथली और कभी गहरी | जीवन-मूल्यों के साथ-साथ इसमें 
भी उतार चढ़ाव आए हैं, इसकी आत्मा बदली है। पर इसका मूल 
उद्देश्य मनोरंजन ओर प्रमुख गुण AYA प्रारंभ से आज तक उसी 
रूप में विद्यमान है। इन्हीं की कमी-बेसी पर कहानी की सफलता- ` 
असफलता निर्भर करती है । 
उपन्यास का प्राचीन स्वरूप 

प्राचीन काल में राजा और रानी, कहानी सुनते नहीं अघाते थे 
तथा लगातार कहानी सुनाने वालों की खोज रहती थौ । उन्हें पुरस्कृत 
किया जाता था तथा असफल होने पर दण्डित भी किया जाता था | 
किन्तु शिक्षा ने इस प्रवृत्ति को भी संवारा और उसे एक नया रूप 
प्रदान करने की दिशा में अग्रसर हुआ। जहां पहले कभी न समाप्त होने 
चाली कहानियां थी वहीं अब “चन्द्रकान्ता संतति’, आरिफ लेला! जेसी 
लम्बी कहानियां थीं जिनका अंत तो हो जाता था किन्तु वे परिमाण 
में इतनी अधिक थीं कि उन्हें पढ़कर समाप्त नहीं किया जा सकता 
` था। उपन्यास, आख्यायिका, कथा-कहानी सभी कौतूहल की शान्ति के 
साधन हैं । आजकल के उपन्यास पुरानी कहानी के संतान स्वरूप तो 
अवश्य हैं किन्तु वंशपरंपरागत गुण--कोतूहल -के अतिरिक्त दोनों 
मे कोई समानता नहीं है । आधुनिक उपन्यास और कहानी पुराची 
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कथा कहानी से अधिक संगठित होती है। उनकी कार्य-कारण 
WAST स्पष्ट रहती है। इनमें कौतूहल के साथ बुद्धि-तत्व और 
भावतत्व की भी पुष्टि होती है। जीव-जन्तुओं, देवी-देवताओं से 
हटकर अब इनका वर्ण्यं मानव-जीवन ही रह गया | 


मानवीय भावों के उत्तरोत्तर विकास के साथ उससे सम्बद्ध 
साहित्य रूप भी विकसित होता चलता है । घीरे-घीरे परम्पराएं 
पुरानी पड़ती जाती हैं और नवीन मूल्यों के आधार पर नयी मान्यताएं 
जन्म लेती हैं। साहित्य रूप विकसित होते हैं और आवश्यकता- 
नुसार नये साहित्य रूप जन्मते हैं। उपन्यास-साहित्य वर्तमान 
परिस्थितियों की देन है। यदि प्राचीन साहित्य में उपन्यास के तत्वों 
की खोज की जाय तो इसके कुछ तत्त्व हमें वहाँ अवश्य मिल जाएंगे, 
चाहे वह हिन्दी का प्राचीन साहित्य हो या अंग्रेजी का। पर हिन्दी का 
उपन्यास और “अंग्रेजी” का 'नावेळ', अपने प्राचीन रूप से पुरी तरह 
भिन्न हैं। उनका यदि कहीं कोई संबंध है भी तो वह aga दूर का । 
वस्तुतः उपन्यास एक नया साहित्य प्रकार है जिसने आधुनिक सम्यता 
के परिप्रेक्ष्य में केवल जन्म ही नहीं लिया अपितु विकसित भी हुआ। 
यह अपनी सर्वव्यापक स्वीकृति और सम्मान में हमारी आधुनिक 
सभ्यता की सृष्टि है। इससे भी बढ़कर यह मुद्रण-यंत्र व्यवस्था 
की सृष्टि हे ।१ 

फिर भी प्रारंभ में लोग उपन्यास की शक्ति और उसके महत्व 
को उचित मूल्य नहीं दे पाते थे तथा उसे सदा घटिया, कटु साहित्य 
घोषित करते थे। प्रारभ में उपन्यास तथा उसके पढ़ने वाले आलोचना 
के विषय थे | उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता था । कुंआरी कन्याओं 
के लिए यह एक प्रकार से वजित ही था। साहित्यकारों तक ने 
इसकी आलोचना की । माम्टगोमरी बेलगन ( Mr. Montgomery 
Belgion ) ने तो स्पष्ट कहा है कि उपन्यास में रचनात्मक साहित्य 


l. The novel is also a new art, True, its roots go back 
very far...But the novel as an art in its own right, with 
its own rules, with its universal _ acceptance and 
appreciation, is a creature of our own civilization, a 
creature, above all, of the printing press. 

Ralph Fox—Novel and the people, Moscow, I956, p. 5 
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za साहित्य के रूप 


जैसी कोई वस्तु नहीं है। इसे सिफ प्रचारक रूप में ही स्वीकार 
किया जा सकता है। 'फास्टेरः जैसे लेखक इसे निम्न कोटि की 
रचना स्वीकार करते हैं । 'हक्सले' के अनुसार उपन्यास वासनायुक्त, 
प्रेम, लोभ, महत्वाकांक्षा, कत्तव्य और ममता से संबन्धित तथ्यों के 
एक बृहत संग्रह को छोड़कर ओर कुछ नहीं है। पर धीरे-धीरे 
उपन्यास के प्रति यह हीन मावना कम होती गई और उपन्यास मानव 
जीवन का एक अनिवाये अंग बन गया | कथा-आख्यायिका की एक 
लम्बी परम्परा संस्कृत और हिन्दी साहित्य में विद्यमान रहने के 
बावजूद भी हिन्दी का उपन्यास साहित्य आधुनिक युग की ही देन 
है । यह पाश्‍चात्य प्रभाव का परिणाम है । पर अनेक समीक्षक इसका 
उत्स संस्कृत के ग्रंथां में खोज निकालने का दुष्कर प्रयत्न करते हैं 
और गद्य-काव्य का ही एक भेद स्वीकार करते हैं । आचार्ये हजारी 
प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भी यह धारणा गळत है कि उपन्यास सस्कृत 
की कथा और आख्याथिकाओं की सीधी संतान है ।* 


संस्कृत ग्रन्थों में उपन्यास शब्द आया अवश्य है पर वहाँ यह 
प्रतिमुख सधि का एक उपभेद है। इसकी दो व्याख्या की गई है । 
“उपन्यास प्रसादनम्‌’ (alo Zo ६॥९ ) अर्थात्‌ प्रसन्न करने को 
उपन्यास कहते हैं। दूसरी व्याख्या इस प्रकार है--“उपपत्ति कृतौ- 
wei उपन्यास: संकीतितः' अर्थात्‌ किसी अर्थं को युक्ति-युक्त रूप 
में उपस्थित करना उपन्यास कहलाता है। सम्भवतः प्रसन्नता देने की 
शक्ति तथा युक्ति-युक्त रूप में अर्थं को उपस्थित करने की प्रवृत्ति के 
कारण, इस तरह की रचनाओं का नाम उपन्यास पड़ा है पर 
वास्तविकता यह है कि नाटक साहित्य का उपन्यास शब्द और 
आजकल के उपन्यास में सिफ नाम की ही समानता है। इसीलिए 
संस्कृत में उपन्यास का उत्स खोजना युक्ति-युक्त नहीं है | 


अंग्रेजी में इस प्रकार के साहित्य रूप के लिए 'नावेल? ( Novel ) 
शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ होता है कल्पित कथा । किन्तु 
जब यह शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो उसका 
अर्थं agi, विलक्षण, अनोखा तथा अनूठा होता है। हिन्दी का 
उपन्यास 'शब्द' अंग्रेजी के 'नावेल' शब्द का ही पर्यायवाची है जो 
एक ऐसे अपुवं साहित्य रूप का वोध कराता है जिसमें IA अपने 


१, आचाय हजारी प्रसाद द्विवेदी- साहित्य सहचर, Yo १०१ 
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समस्त साहित्य-रूपो से विलक्षणता, अनोखापन और अनुठापन 
निहित हो। और जिसकी रचना साहित्यकार अपनी कल्पनाशक्ति 
द्वारा करता है। 

उपन्यास शब्द 'उप' और “न्यास? दो शब्दों के संयोग से बना है । 
“उप? से समीप ओर 'न्यास' से उपस्थित करने अथवा रखने के अर्थे 
की प्रतीति होती है। इन दोनों शब्दों की सार्थकता उपन्यास अपने 
में समेटे हुए है। उपन्यासो के द्वारा ही सर्वप्रथम अवास्तविक एवं 
wage काल्पनिक चित्रों को निकटस्थ करने के लिए उसे अत्यन्त 
वास्तविक एवं यथार्थेरूप में प्रयुक्त किया गया है । 

प्राचीन काळ में, मूलत: संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य को 
कमी न थो । किन्तु गद्य में बहुत कम कथाएँ लिखी गई उपलब्ध होती 
हैं। उपन्यास के ढंग पर बड़ी कहानियों के तो 'कादम्बरी?, AN- 
कुमारचरित', 'वासवदत्ता' आदि गिनती के ही ग्रन्थ मिलेंगे पर छोटी 
कहानियों के ‘ate जातक', gga, 'हितोपदेश?, ‘Tada’, 
'द्वाभिशत पुत्तलिका' आदि कई ग्रन्थ है। कथा और आइ्यायिका 
नाम पुराने हैँ । साहित्यदपंणकार के अनुसार आख्यायिका वह है जो 
केवल नायक द्वारा कही जाय तथा कथा नायक के अतिरिक्त किसी 
दूसरे ढ/ रा भी कही जा सकती है। पर दण्डी इस मत से असहमत है । 
उनके अनुसार कथा की कहानी कल्पित हुआ करती थी और 
आख्यायिका की ऐतिहाविक । 
बिषय-स्वरूप 

आधुनिक समाज की विषमताओं, विचित्रताओं, समस्याओं तथा 
मानव की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की सफल अभिव्यक्ति में असफल 
प्रबंध, महाकाव्य, गीति, नाटक तथा कहानियों के विकल्प रूप में 
उपन्यास का जन्म हुआ । यह पूरी तरह से आधुनिक युग की देन 
है तथा गद्य साहित्य का वह समर्थे रूप है जिसमें प्रवन्ध का सा Hara, 
महाकाव्य की व्यापकता, गीति की मामिकता, नाटकों का सा प्रभाव 
गांभीर्य तथा छोटी कहानियों की सी कलात्मकता आदि स भी साहित्य- 
रूपों की प्रमुख विशेषताएं एक साथ मिल जाएंगी | उपन्यास मानव 
जीवन का गद्य है; केवल कल्पित गद्य नहीं | यह पहला साहित्य रूप 
है जिसमें पुणं मानव-उसकी समस्यायों, गतिविधियों, उसके स्वभावों 
एवं मन की महती शक्तियों-का पूणं जीवंत एवं यथार्थ चित्र प्रस्तुत 
करने तथा उसे अभिव्यक्ति देने का प्रयत्न है। हिरदी के उपन्यासकार 
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प्रेमचन्द ने इसी विशेषता को दृष्टि में रखकर उपन्यास को मानव- 
चरित्र का चित्र माना है। उनके अनुसार 'मानव-चरित्र पर प्रकाश 
डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूळ तत्व है ।' 
गतिशील मानव का जो स्वरूप हम अपनी आँखों से देखते हैं वह 
केवल-उसके बाह्य जीवन को ही प्रकट करता है। उसका सही रूप 
हमें दृश्य नहीं हो पाता है। इसलिए केवल बाह्य वृत्तों को न 
मानकर व्यक्ति का पूर्ण और यथार्थं जीवन चित्रित नह किया 
जा सकता व्यक्ति के मन में चलने वाली भावलीला उसके जीवन 
का महत्वपूर्ण अंग होती है। बाह्य संघर्षो की अपेक्षा व्यक्ति के 
मन में चलने वाला संघर्ष अधिक महान होता है। कभी कभी 
बाह्य संघर्षो पर विजयी मानव मानसिक संघर्षो के सामने घुटने 
टेक देता है। मानव के अंतस्‌ और अंतर्द्धन्दों का उसके जीवन 
के अंतर्जंगत में प्रविष्ट होकर बहिजंगत की-सी सचाई और 
ईमानदारी के साथ उसका चित्रण केवळ उपन्यास के बूते की चीज 
है । 'गोदान', 'बाणभट्ट की आत्मकथा” इसी प्रकार के उपन्यास हैं। 
गोदान में प्रेमचन्द ने होरी, गोबर, धनिया, जमींदार साहव के 
चरित्रों के सूक्ष्म पहलुओं पर प्रकाश डाला है । इनके अप्रत्यक्ष जीवन 
रहस्यों को सवसाधारण के लिए ज्ञेय बना दिया है। इसी प्रकार 
'बाणभट्ट की आत्मकथा” के लेखक आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने 
amag के अंतस्‌ में पैठ कर उसके कोमल, सूक्ष्म मनोभावों तथा 
मानसिक aadal और संघर्षो को जिस प्रकार मूत्त किया है वह 
महाकाव्य या किसी अन्य कला के बूते और सीमा के बाहर को बात 
है। यदि इन्हीं पात्रों को लेकर किसी महाकाव्य या कला की सृष्टि 
की जाती तो भी प्रेमचन्द और आचार्य द्विवेदी जैसा इन पात्रों के 
सुक्ष्म मनोभावों और उनके रहस्यों को अभिव्यक्ति न मिल पाती । 
इसी को ध्यान में रखकर fo एम० फास्टर ने कहा है - गोपनीय 
जीवन को प्रत्यक्ष करने की सामथ्यं उपन्यास का प्रमुख वेशिष्ट्य है 
जो उसे अन्य कलाओं से अलग कर देता है *। 
वस्तुतः उपन्यास व्यक्ति विशेष का विवेचन प्रस्तुत करता है । 
वह व्यक्ति विशेष का समाज के विरुद्ध संघर्ष का महाकाव्य है । और 


l. The great feature which distinguishes the novel from 
other arts is that it has the power to make the secret 
life visible. * 
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प्रकृति के विपरीत, यह ऐसे ही समाज में विकसित हो सकता है; 
जहाँ व्यक्ति और समाज के बीच सामंजस्य समाप्त हो चुका हो; जहाँ 
व्यक्ति अपने साथियों या प्रकृति के साथ संघर्षरत हो । 

उपन्याप्तकार परिस्थितियों और पात्रों का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत 
करता है । पर इस यथार्थ चित्रण का एक पहलू नेतिकता भी है। 
जिसे लेखक को भूलना नहीं चाहिए । यथार्थं चित्रण अवश्य हो पर 
केवळ समाज की गन्दगियाँ ही न हों, जो उसे अशोभन बना दें। 
aeg डिकेन्स ने भी इसे स्वीकार किया है-- 

The exact truth must be there but the merit of art in 
the narrator, is the manner of stating truth. 

उपन्यास, कविता, नाटक, सिनेमा, पैटिंग तथा संगीत में अभि- 
व्यक्त वास्तविकता से भिन्न वास्तविकता प्रस्तुत करता है।* यह अलग 
बात है कि ये सभी कलाएँ उपन्यास की पहुँच से बहुत अधिक दूर 
जाकर वास्तविकता क्रे पहलुओं को अधिक अभिव्यक्त कर सकती हैं 
पर इनमें भी व्यक्ति-विशेष के सम्पूर्ण जीवन को उतने संतोषजनक 
और यथार्थ रूप से अभिव्यक्त करने की सामथ्यं नहीं? । 


उपन्यास और महाकाव्य 
उपन्यास की तुलना प्राय: महाकाव्य से की जाती है। उपन्यास 
हमारे आधूनिक मध्यवर्गीय समाज का महाकाव्यात्मक साहित्य रूप 
है । पद्यमय रचना के जितने भी प्रकार गद्य-रचना प्रकार में विकास 
पा सके हैं, उनमें उपन्यास महाकाव्य के सबसे अधिक निकट अवश्य 
है पर दोनों की मूळ प्रेरक शक्ति में अन्तर होने से यो दो साहित्य 
रूप हैं। उपन्यास के चित्रण का विषय महाकाव्य की भाँतिनतो 
केवळ महान व्यक्तियों का चरित्र प्रस्तुत करना होता है और न उसके 
l. Lettr to John Forster (859) The Life of charles Dickens 
(I 874) Vol. III E. M, Forster 
9. It gives, therefore, a diffrent view of reallity from that 
given by poetry, or the drama, or the cinema, or 
painting, or music. —The Novel and the people. 
—Ralph Fox, P. 52 
3, All these can express aspects of reality beyond the reach 
of the novel. But none af them can quite so satisfacto- 
rily express the full life of the individual, 
—Ibid, p. 52 
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चित्र पूर्णतया कल्पना पर ही आधृत रहते हैं। अनुभूत यथार्थ की 
अभिव्यक्ति उपन्यास की आत्मा है। उपन्यास का दूसरा लक्ष्य व्यक्ति 
विशेष के चरित्र को उजागर करना भी उसे महाकाव्य से दूर ला 
खड़ा करता है। उनमें ्ाघारण-से-साधारण पात्र को लेकर उसके 
साधारण से साधारण क्रिया-कळापों का वर्णन किया जा सकता है । 
महाकाव्य समाज की पूणं विवृत्ति है जबकि उपन्यास न तो उस ढंग 
कां है न कभी हो सकता है। महाकाव्य के चरित्रों का उस समाज 
से सामंजस्य होता है जिसमें वे रह चूके होते हैं; जबकि उपन्यास के 
चरित्रों का समाज के प्रति विद्रोह-भाव प्रधान होता है । 


उपन्यासकार का दायित्व 

अन्य कलाकारों की अपेक्षा उपन्यास लेखक का उत्तरदायित्व 
बहुत बड़ा होता है। वह अपने देश की अभिव्यक्ति करता है। संसार 
भर में उसके उपन्यासों का अनुवाद होता है और वे पढ़े जाते हैं। 
कल के भारत का मूल्यांकन आचायं द्विवेदी ओर प्रेमचन्द के 
उपन्यासों के आधार पर होता है और आज के भारत का चित्र हमें 
मोहन राकेश आदि के उपन्यासों में दिखायी देता है। इसलिए 
उपन्यासकार का दायित्व अपने देश के वत्तमान और भूत के प्रति बढ़ 
जाता है। भूत से उसे कया उत्तराधिकार में प्राप्त होता है, यह महत्व- 
पूर्ण है । वंयोंकि ag दिखाता है कि उसके देश की संस्कृति के उत्तरा- 
धिकार में कौन सा भाग आज भी अथंवान है । 


यहीं पर उपन्यास और उपन्यासकार के सम्बन्धों पर भी चर्चा 
कर लेनी चाहिए | मेरीटन ( Maritain ) के अनुसार उपन्यासकार 
अपने विषय से उसी प्रकार अनासक्त रहता है जिस प्रकार प्रयोग- 
शाला में मनुष्य उन जानवरों से, जिसके पेट को जानबूझकर वह 
विच्छेदित कर रहा है। लेकिन फ्रेंसिस मैरिक ( Francois Mauriac) 
के अनुसार अनासक्तता कला की एक शते अवश्य है; उपन्यासकार 
अपनी सृष्टि के विषय के प्रति अनदेखी कर सकता है। पर सचमुच 
का उपन्यासकार एक दशक मात्र नहीं होता है बल्कि एक काल्पनिक 
MAT HAST होता है। उसका कायं जीवन का निरीक्षण करना ही 
नहीं हैं अपितु उसकी सृष्टि करना भी । रचना की इस प्रक्रिया में वहू 
भ्रमित होकर अपना व्यक्तित्व अपने सजित विषय में खो देता है ओर 
उसकी सृष्टि ही उसका व्यक्तित्व बन जाती है। उपन्यासकार की 
यही विशेषता उसकी सृष्टि को महान ओर जीवंत बना देती है। 
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उपन्यास ओर नाटक 


युग की आवश्यताओं ने 'उपन्यास' साहित्य को उसी प्रकार जन्म 
दिया जिस प्रकार 'नाटक' को जन्म दिया था । छापाखाने समाचार- 
पत्रों आदि की व्यवस्था से पाठक का कार्य सरल हो गया। जहाँ उपे 
नाटक का अभिनय देखने के लिए घंटों का समय बिताना पड़ता था 
और कई मीलों की भागदौड़ करनी पड़ती थी वहीं अब मुद्रण व्यवस्था 
ने उसके मनोरंजन का साधन उसके पास पहुंचा faari यही 
कारण है कि आधूनिक युग में उपन्यासों ने नाटकों का स्थान ग्रहण 
कर लिया । हिन्दी उपन्यास पर सर्वाधिक प्रभाव अंग्रेजी उपन्यास 
साहित्य का पड़ा है। इसलिए यदि हम अंग्रेजी उपन्यासों को विकास | 
परंपरा समझ ले तो हमारे मस्तिष्क में हिन्दी उपन्यास की विकास 
रेखा भी स्पष्ट हो जाएगी । | 


सेन्ट्सवरी के अनुसार उपन्यास का उस रूप में अपना कोई 
पिछला इतिहास नहीं है जिससे इसकी तुलना की जा सके । साहित्यिक 
शेळी के रूप में इसका दशन हमें सर्वप्रथम अटठारहवीं शताब्दी में 
होता है जबकि महाकाव्य, त्रासदी, प्रहसन, निबंध भौर सूक्तियों की 
खोज हम ग्रीक और रोमी साहित्य में कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त 
भी वह कहता है कि यदि हम १८ वीं शताब्दी के पूर्वे प्रेमाझ्यान 
और उपन्यास को भिन्न शेली कहेंगे, तो हमें तकंसंगत ढंग से इसके 
भेद को १८ वीं शती तथा उसके बाद भी कायम रखना चाहिए, जो 
करना कठिन है। अन्त में वह कहता है कि उपन्यास का प्रेमाख्यानक 
चारित्रिक कथाओं और प्रसांगिक कथाओं से वेषम्य दिखलाना नकळी 
है । क्योंकि जनसाधारण की प्रत्येक कथा संभवतः उपन्यास है) । 


_—— 


l. Saintsbury, the genealogist of the Novel, insisted on 
its ancient history, for its history was identical with 
that of the Romance, whether in prose or verse. He 
argued that it was unhistorical and otherwise un 
exampled, for a literary genre to appear for the first 
time in the eighteenth century—when epic, tragedy, 
comedy, the essay and the epigram can all be traced 
back to the literatures of Greece and Rome, Moreover 
he argued if we are to call the Romance and the Novel 
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अंग्रेजी नाटकों का रंगमंचीय वेभव १७०० ई० में एक प्रसिद्ध 
प्रहसन 'द वे आफ द aes’ ( The way of the world ) के साथ ही 
समाप्त हो गया और १७४० ई० में पामेळा? ( Pamela ) की रचना के 
साथ ही अंग्रेजी उपन्यास साहित्य का जन्म हुआ। ये दोनों अंग्रेजी 
साहित्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो केवल ४० वर्षो के अन्तराल 
से ही घटीं । इन दोनों घटनाओं में अवश्य ही कुछ सम्बन्ध रहा होगा । 
निःसंदेह इनमें घनिष्ट संबंध था ।* 
वैज्ञानिक विकास ओर यथाथ के प्रति आग्रह से नाटक का प्रमुख 
अंग कविता इससे अळग हटकर स्वतंत्र रूप में विकसित होती रही । 
नाटक में कविता का प्रयोग होता भी था तो केवल नाममात्र के लिए । 
केवळ पात्रों के चरित्रों के मार्मिक स्थलों एवं तीक्ष्ण अनुभूतियों को 
प्रकट करने के लिए ही । ज्यों-ज्यों नाटकों में कविता की उपेक्षा 
होती गयी, त्यों त्यो नाटकों के माध्यम से आधुनिक उपन्यासों की 
भूमिका तैयार होती गयी | यही वह विन्दु है जहां से नाटकों ने उप- 
` न्यास का कलेवर ग्रहण करना शुरू किया | अंग्रेजी साहित्य के समान 
ही हिन्दी साहित्य की भी स्थिति रही । हिन्दी उपन्यासों का जन्म 
भारतेन्दुकालीन नाटकों के गर्भ से ही हुआ। पर अंग्रेजी में जहां इस 
प्रक्रिया ने लगभग एक शताब्दी का समय ग्रहण किया था वहीं 


different genres before the eighteenth century, then we 
must logically maintain this diffiercnce during and affter 
the eighteenth century—which it would de difficult to 
do, Lastly he said that it was artificial to contrast the 
Romance, or story of incident with the Novel or Story 
of Character and motive —since every story with 

people in it is potentially a novel. 
—A Treatise on the Novel—Robert Liddell, 

é London, p. 6-l7 

9. The English Theatre died in l700—a glorious death, 
after its most brilliant comedy “The way of the World’ 
—and that the English novel was born, with ‘pamela’ 
in I740. There must be some connection between 


these two events, and of course there ‘is. 
—Ibid, P. 37 
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हिन्दी में यह कार्य कुछ ही दशाब्दियों में हो गया । इसका कारण 
केवल यही है कि हिन्दी का लेखक वर्ग पाश्चात्य रंग में पूरी तरह 
रंग चुका AT | 


यद्यपि उपन्यास नाटक का उचित उत्तराधिकारी है पर नाटकों 
के ह्लास का कारण भी यही रहा है। अंग्रेजी नाटकों के चरमोत्कषं 
काल के अंतिम चरण में प्रतिभाशाली नाटक़कारों का अभाव सा हो 
गया और बचे-खुचे प्रतिभासं पन्न लेखक अभिनय के क्षेत्र में जा चुके थे । 
परिणामस्वरूप ऐसा कोई भी नाटक लिखा ही न जा सका जिसका इस 
समृद्ध परंपरा को बढ़ाने के रूप में उल्लेख किया जा सके | नाटक- 
कार 'फील्डिंग' अपनी कृतियों के माध्यम से पूर्ववर्ती नाटककारों की 
अपेक्षा युगानुरूप भिन्न चरित्रों की सृष्टि करने लगा और उसने सोचा 
कि जासेफ एन्डूज (J seph Andiews ) के माध्यम से एक नवीन 
नाट्यकला-'हास्य महाकाव्य'को जन्म दे रहा है। पात्र और 
कथावस्तु के सम्बन्ध में उसका दृष्टिकोण निश्चित ही नाटकीय कम 
महाकाव्यात्मक अधिक हो गया था। उसने अपने नाटकों को 
कथावस्तु तथा पात्रों के निर्माण में परंपरा निर्वाह की अपेक्षा युग की 
आवश्यक्ता को महत्व दिया । इस प्रकार अपने आरंम काळ में उप- 
न्यास कल्पना के आधार पर आश्चयंजनक घटनाओं से युक्त मनो रंजन- 
पूर्ण गद्यात्मक कहानी या हास्यात्मक महाकाव्य कहने का एकमात्र 
साधन समझा जाता रहा । 


उपन्यासों के कथानक और उसके पात्रों के कार्य व्यापारों में एक 
qaa का सिद्धांत निर्धारित करने के पूवं अंग्रेजी उपन्यासकारो की 
यह विशेषता रही कि वे मनमाने ढंग से कथा और पात्रों का निर्माण 
करते रहे । शायद इसके अतिरिक्त हेनरी जेम्स दूसरा असफल नाटक- 
कार था जिसने अपने नाटक ‘a आकवडं एज्‌? (The Ackward age) 
और 'द ऐम्ब्रेसडर्स” ( The Ambassadors ) के द्वारा यह सी दिखा 
दिया कि उपन्यास द्वारा वह सब भी संभव है जो नाटक द्वारा संभव 
नहीं है। इसी प्रकार नाटक की शेष पेतृक संपत्ति द्वारा घीरे-धीरे 
उपन्यास ने प्रभावी साहित्यिक रूप ग्रहण किया | 


ठीक-यही स्थिति हिन्दी उपन्यासों के विकास को भी रही । 
हिन्दी उपन्यासों का जन्म अंग्रेजी उपन्यासों को ही भांति नाटकों के 
क्रोड़ से हुआ। हजारों मीळों के अन्तर के बावजूद भी दोनों स्थानों 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७६ साहित्य के रूप 


के इस साहित्यिक रूप के विकासक्रम में कल्पनातीत समानता है । 
हिन्दी के प्रारंभिक उपन्यासों को यदि हम देखें तो यह बात साफ हो 
जाती है। तिलस्मी, ऐय्यारी तथा जासूसी उपन्यासों में अवास्तविक 
और आश्चयेजनक घटनाओं का ही प्राचुर्य था। मुंशी प्रेमचन्द हिन्दी 
के जाज इलियट हैं, जिनके कथा-सा हित्य में प्रवेश के पश्चात्‌ ही हिन्दी 
उपन्यासों की साहित्यिक रूप-रेखा बन पायी । 


इस तथ्य के बावजूद भी कि उपन्यास ने नाटक से बहुत कुछ 
ग्रहण किया है; आज उपन्यास नाटक से बहुत दूर खड़ा है। उपन्यास 
में कल्पना का पूरा संयम और व्याथाम होता है। जबकि नाटक में 
दर्शक को कल्पना पर अधिक जोर नहीं देना पड़ता क्योंकि बहुत 
कुछ तो पात्र शब्दों द्वारा कह देते हैं और शेष की अभिव्यक्ति उनके 
हाव-भाव, चेष्टा द्वारा हो जाती है। देशकाल और परिस्थिति 
भी चित्रों द्वारा व्यक्त हो जाती है। ये सुविधाएं उपलब्ध न होने पर 
भी उपन्यासकार को जीवन का सजीव चित्र अंकित करना पड़ता 
el उपन्यास में सुख दुःख, प्रेम, ईर्ष्या gv, आशा, अभिलाषा, 
महत्वाकांक्षा, चरित्र के उत्थान और पतन आदि जीवन के सभी दृश्यों 
का समावेश रहता है। नाटक शास्त्रीय नियमों से जकड़ा हुआ साहित्य 
प्रकार है जिसमें लेखक स्वतंत्र नहीं होता । इसके विपरीत उपन्यास 
शिथिल साहित्य प्रकार है जिसमें लेखक को समय और आकार की 
पूरी स्वतंत्रता होती है। उपन्यासकार पात्रों के चरित्र अथवा उनके 
कार्यो, उनकी अवस्थाओं पर प्रकाश डालता चलता है पर नाटक- 
कार अपनी सृष्टि में प्रकट नहीं होता, उसे जो कुछ कहना रहता है 
वह पात्रों द्वारा ही कहळाता है। इन्हीं सब विशेषताओं को देखकर 
मेरन क्राफड ने उपन्यास को 'पाकेट थियेटर' की संज्ञा दी जिसमें 
केवळ कथा और चरित्र ही नहीं अपितु वेशभूषा, दृश्य और नाटक 
के अन्य उपकरण भी उपस्थित रहते हैं। 
उपन्यास ओर कहानी < 
उपन्यास और कहानी वस्तुतः एक ही जाति की चीजें हैं। इनका 
मुळ उत्स एक होते हुए भी आज ये दो भिन्न साहित्यिक विघाएं हैं । 
फिर भी इनकी विभाजक रेखा खींच पाना सरल कार्थ नहीं है। 
दीर्घ-काछ से ये दोनों विधाएं विद्वानों के मध्य विवाद का विषय 
रही हैं । शुरू-शुरू में तो छोटे उपन्यासों को 'कहानी' और बड़ी 


कहानी को उपन्यास” कहना साधारण बात थी । साहित्य-जगत में. 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection." 


उपन्यासि“उपन्यीस Me Hela n Chennai and eGangotri ७७ 


यह भ्रम दीघेकाल तक बना रहा कि दोनों केवल आकार की गुरुता 
और waar में ही अलग हैं । आधुनिक कहानी के प्रारभिक यशस्वी 
लेखक 'एडगर एलन पो' के अनुसार कहानी ag विवरणात्मक गद्य 
रचना प्रकार है जो आधे या एक या अधिकःसे-अधिक दो घटे में पढ 
लिया जाय iS एच०जी० वेल्स ने समय की सीमा को थोड़ा कम 
करते हुए कहा कि 'कहानी केवल इतनी बड़ी हो जिसे बीस मिनट में 
पढ़ लिया जाय ।२' कुछ विद्वानों ने शब्दों ओर पृष्ठों को सीमा निर्धा- 
रित की । ये सीमाएं कहानी और उपन्यास को तो अलग नहीं कर 
पातीं पर गळत भ्रांतियों को अवश्य जन्म देती हैं । इन भ्रांतियों के 
कारण प्रसाद की 'सालवती? कहानी उपन्यास बन गयी ओर जेनेन्द्र 
का उपन्यास “त्यागपत्र? कहानी | 


हिन्दी क्षेत्र में इन भ्रांतियों को तब और बळ मिला जब उपन्यास- 
कार या कहानीकार की तरफ से गड़बड़ी प्रारंभ हुई । उपन्यासकार 
युग की आवश्यकतानुसार कहानी लिखने बेठे और कहानीकार 
उपन्यास | नए क्षेत्रों में इन्होंने अपना पुराना आदर्शं ही रखा | साथ 
ही अंग्रेजी के अनुवादकों ने भी इस भ्रांति को फलने-फूरूने में सहायता 
दी | उनकी कल्पना का योग पाकर कहानी उपन्यास बन गयी और 
उपन्यास सिंमटकर कहानी | 


उपन्यास एक विस्तृत कथानक को लेकर चलता है। कथानक 
इसकी आत्मा है। इसमें प्रमुख कथानक के साथ ही अनेक प्रासंगिक 
कथाएं भी साथ-साथ चलती हैं जो प्रमुख कथानक को क्षिप्र बनाती 
हैं। ये कथाएं मानब जीवन के अत्यंत महत्वपूर्णं और एक बड़े अंश 
को प्रकाशित करती हैं; पर कहानी में विस्तार का अवकाश नहीं 
रहता | कहानीकार अपने लक्ष्य को सामने रखकर मानव जीवन की 
केवल एक या कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण घटनाओं को ही अपनी कहानी 
का विषय बनाता है । आचाय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहानी और 


l. A short story isa prose narrative requiring from half 
an hour to one or two hours in its perusal. 
— Edgar Allan Poc; An Introduction to the Literature, 
W.H. Hudson. p. 337 

9. A story should be cf no greater length than enables 
it to be read in some twenty minutes—H, ७. Wells, 
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उपन्यास के विभेदक तत्वों पर विचार करते हुए कहा है--'कहानी 
का अपना एक लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कहानी 
लेखक कम-से-कम पात्रों और घटना की योजना करता है। वह 
लक्ष्य ही प्रधान होता है, घटना और पात्र निमित मात्र। इस प्रकार 
उपन्यास और कहानी का प्रधान अन्तर यह होता है कि उपन्यास में 
चरित्रों और घटनाओं का प्राधान्य रहता है। वे केवळ निमित्तमात्र 
नहीं होते, बल्कि उन्हें स्वच्छन्द रूप से विकसित होने का मौका 
मिलता है, जबकि ये दोनों ही तत्त्व कहानी में प्रधान न होकर निमित्त 
मात्र बने रहते हैं ।* 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल भी इसी विशेषता को लक्ष्य कर कहते 
हैं-'उपच्यास एक शाखा-प्रशाखा वाला विशाल वृक्ष है, जबकि छोटी 
कहानी एक सुकुमार लता "| कुछ विद्वानों ने उपन्यास को महाकाव्य 
बताया और कहानी को गीति काव्य । इन मतों के द्वारा केवल एक 
बात स्पष्ट होती है - जहां उपन्यास का वर्यं मानव का पूरा जीवन 
होता है वहीं कहानी का वण्ये मानव जीवन का एक अंश | 


कथानक के आरोह अवरोह में भी दोनों में अन्तर होता है। 
कहानी जहां प्रारंभ से ही तीब्र गति से आगे बढ़ती है वहा उपन्यास 
एक भारी-भरकम भूमिका लेकर चलता है। कहानी का मध्य भी 
वेगवान होता है पर उपन्यास विचार के बोझों से लद कर मंथर गति 
अपनाता है। कहानी का अन्त तो सबसे विलक्षण होता है। श्रेष्ठ 
कलाकार कहानी को उत्कर्ष पर पहुंचाकर कथा से विलग हो जाता 
है। वह frond पाठकों के व्यक्तित्व पर छोड़ देता है। इसके विपरीत 
उपन्यास का अन्त अन्तर्मुखापेक्षी होता है। पाठक को यदि प्राप्त 
परिणाम पर कोई कुतूहल होता है तो वह पीछे की सामग्री में 
उसका हल पा लेता है। पर कहानी का अन्त तो पाठक की कल्पना 
को उद्दीप्त भर करता है । वह पाठक को निःसहाय छोड़कर अलग 
दूर जा खड़ा होता है। प्रसाद की 'पुरस्कार' कहानी का अन्त इसी 
“प्रकार? हैः 
'उषा के आलोक में समा-मण्डप दशकों से भर गया | बन्दी अरुण को 
देखते ही जनता ने रोष से हुंकार करते हुए कहा - बध करो |? राजा ने सत्र 


१. आचाय इजारी प्रसाद द्विवेदी-साहित्य सहचर, yo ७८ 
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से सहमत होकर आशा दी | 'प्राण-दण्ड !? मधुलिका बुलाई गई | वह पगली- 
सी आकर खड़ी हो गयी | कोशल-नरेश ने पूछा-मघुलिका, तुझे जो पुरस्कार 
लेना हो, मांग | वह चुप रही | 


राजा ने कहा-मेरे निज की जितनी खेती है, मैं सब तुमे देता हूँ। 
मधूलिका ने एक बार बन्दी अरुण की ओर देखा । उसने कहा--मुफे कुछ न 
चाहिए | अरुण हंस पड़ा | राजा ने कद्दा-नही, मैं तुके अवश्य दूंगा | मांग ले | 


तो मुझे भी प्राणदण्ड मिले । कहती हुई वह Tet अरुण के पास जा 
खड़ी हुई | 


कहानी के इस प्रकार के अन्त से साधारण पाठक झुझला उठता 
है। पर यह झुंझलाहट, यह औत्सुक्य, यह टीस ही तो कहानी का 
प्राण है। कहानीकार को सफलता का मापदण्ड भी तो यही है कि 
ag पाठक के मन में कितना कुतूहल और कितनी उत्तेजना पैदा 
कर पाता है। 

कथानक जहां उपन्यास का प्राण है, वहीं कहानी में इसकी 
उपस्थिति अनिवार्य नहीं । m faa विवियन के अनुसार “आधुनिक 
कहानियों में कथानक का होना आवश्यक होते हुए भी अनिवायें 
नहीं । कितनी कहानी में कथानक होता ही नहीं । कुछ कहानीकार 
तो कथानक का बलपूर्वेक बहिष्कार करते हैं ।* 

कहानी और उपन्यास का मूल विभेदक तत्त्व है -प्रभाव | 
प्रभावान्विति के स्तर पर साहित्य की ये दोनों विघाए सर्वाधिक 
अलग खड़ी दिखाई देती हैं। जहां कहानीकार का उद्देश्य सिर्फ एक 
समस्या को प्रस्तुत कर उसका समाधान ढूंढ़ना होता है वहीं उपन्यास 
अपनी व्यापक परिधि में अनेकों समस्यायों का समाधान करने का 
लक्ष्य छिपाए रहता है। इसलिए केन्द्रीय विन्दु को gg पाना कठिन 
भी होता है। कभी-कभी दो भिन्न केन्द्र विन्दु सामने आते है । 
कहानी में इस विखराव की अनुमति नहीं रहती । उसमें देश काल 
की सारी समस्याएं समाहित रहती हैं । अकेले 'गबन? में हमें आभूषण 
प्रेम, आथिक संकट, अनमेल (वृद्ध के साथ युवती) विवाह, परतंत्रता 
पुलिस के घांधली पूर्ण हयकंडे और दिंखावेगन का क्रूर अभिशाप 


१. प्रसाद-'पुरस्कार? “आंधी संग्रह! Yo १५६ 
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आदि अनेकों समस्याएं छिपटी हुई हैं। उसे पढ़कर उस काळ की 
पूरी झांकी पाठक के सामने झूल जाती है ।१ } 


कहानी में एक समस्या प्रधान होती है। कहानीकार की पुरी 


कहानी का ताना-बाना उसी पर आधारित होता है। हडसन के. 


अनुसार भी कहानी एक ही केवल एक ही भाव की; ऐकान्तिक रूप 
में तक-संगत तरीके से एकोन्मुख पूर्ति करती है। 
कभी-कभी कहानी में दो कथानक प्रस्तुत किए जाते हैं। पर 
दोनों कथानकों का प्रतिपाद्य एक ही होता है । चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 
की कहानी 'काम-काज' में तीन कथानक हैं। पर सभी का उद्देश्य 
एक है । तीनों कथानक सिफे इसी मान्यता को घनीभूत करने के लिए 
प्रस्तुत किए गए हैं कि आधुनिक मानव आज के व्यस्त जीवन में 
अपनी मानवता को कितनी सीमा तक खो चुका है | छाळा कस्तूरीमळ 
को काम-धंधे की व्यस्तता के कारण अपने निकट संबंधी की मृत्यु 
का दुःख अनुभव करने का भी समय नहीं है । इसके विपरीत वह 
इसे भूल जाना चाहता है कि जिसकी मृत्यु हुई है वह उसका निकट 
का संबंधी रह चुका था। दूसरी कथा में जेळर साहब यह जानकर 
भी कि युसुफ के पहुँचने तक उसके ससुर की मृत्यु हो चुकी होगी, 
उसे तीन दिन सिफ इसलिए रोक रखते हैं कि उनकी सेव की पेटियाँ 
तीन दिन बाद आ पाएंगी । इस सत्य की अनुभूति के बाद भी युसुफ 
को रुकना पड़ता है, उस युसुफ को जिसने अपने लम्बे-सेवा काळ में 
एक दिन का भी अवकाश नहीं छिया था। तीसरे में देशराज गरीब 
होते हुए भी तथा गरीब के प्रति मोह होते हुए भी; प्यास तड़फड़ाते 
एक गरीब को इसलिए पानी नहीं दे पाता कि यदि वह पानी की 
खोज के लिए रुकेगा तो उसका पार्सछ आज नहीं छूट पाएगा | 
सेठ नाराज भी होंगे ate grade पर जुर्माना भी होगा । जब तक 
वह छोट कर आता है तब तक उस प्यासे की अर्थी ही उठ चुकी 
होती है। इस प्रकार कहानी का प्रतिपाद्य एक सिर्फ एक होता है। 
विषय का यह एकत्व उपन्यास में सम्भव नहीं । ; 
चरित्र-चित्रण उपन्यास का मुख्य तत्त्व होता है। लेखक अपने 
चरित्रों को उत्कषं तक पहुँचाने के छिए अनेक छोटे-मोटे चरित्रो की 
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- सृष्टि करता है जो अपने विगन द्वारा प्रधान चरित्र को उत्कष 
प्रदान करते हैं। प्रधान चरित्र के उज्ज्वल अंशों को उजागर करने 
के लिए उपन्यासकार उसके छोटे-मोटे कार्यव्यापारों का भी विवेचन 
करता Sl उपन्यासकार समाज के समक्ष अपने आदर्श चरित्रों के 
रूप में उपस्थित होता है। परन्तु कहानी अपनी सीमित काया में इस 
प्रकार के विस्तार को न तो अनुमति दे पाती है और न ही उसका यह 
लक्ष्य ही होता है । यदि कहानीकार चरित्र-चित्रण में उलझ जाएगा 
तो कहानी विश्वृंखकित हो जाएगी | उसके तत्त्वों की एकता समाप्त 
हो जाएगी । 

उपन्यास की भांति कहानी में मानव चरित्र के अचेतन के 
सूक्ष्माति-सुक्ष्म भावों के चित्रण का अवकाश नहीं रहता | पर कुशल 
लेखक अपने चरित्रों के मानसिक ga की कुछ सूक्ष्म-सी मनोहारिणी 
झलकियाँ अवश्य उपस्थित करता है। ये झळकियां कहानी को 
अविस्मरणीय और महान वना देती हैं। प्रसाद की 'पुरस्कार! और 
आकाश दीप’ की मधूछिका और चम्पा का अन्त्न्द्र इसका साक्षी 
है। मधूलिका जहाँ अरुण से प्यार करती है, उसके साथ जीवन के 
सुंखों की कल्पना करती है, वहीं राज्य की रक्षा का कत्तव्य भी वह 
भूल नहीं पाती | उसके सामने दो चीजें है- एक तरफ उसका अपना 
प्यार, दूसरी तरफ राष्ट्रप्रेम एव कत्तव्य भावना | दोनों बारी-बारी 
उसके अन्तस्‌ को आन्दोछित करते हैं । aada में उलझी मधुलिका 
प्रारम्भ में यह तेय नहीं कर पाती कि दोनों में से किसका चुनाव 
करे | अन्ततः वह राष्ट्रप्रेम पर अपने प्रेम को बलि दे देती है। ठीक 
यही स्थिति चम्पा की है, जहाँ वह्‌ अपने पितृहंता को क्षमा नहीं कर 
पाती, वहीं उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे प्यार करने छग 
जाती है। dada के ये दृश्य निश्चय ही कहानी को कलात्मक 
ऊँचाई प्रदान करते हैं। उपन्यास की अपेक्षा कहानी में नाटकीयता 
अधिक होती है। उसका प्रारम्भ और अन्त तो नाटकीय ही 
होना चाहिए । 
उद्देश्य 

प्रत्येक कार्य करने के पीछे मानव का कोई-न-कोई उद्देश्य निहित 
होता है। चाहे कवि हो, चाहे उपन्यासकार; बिना किसी लक्ष्य के 
वह रचनात्मक प्रक्रिया की ओर अग्रसर ही न होगा । वह अपने इस 


लक्ष्य सिद्धि के अनुरूप ही विषयवस्तु का चुनाव करता है। उपन्यासकार 
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भी अपनी सृजनात्मक प्रक्रिया द्वारा कथा के उन्हीं अंशों को 
चुनता है जो उसकी लक्ष्यपूति के लिए अत्यन्त आवश्यक होते हैं। 
उपन्यासकार की अपनी सीमाएं और क्षेत्र होते हैं जिनका पालन 
उसके लिए अनिवायं होता है। यहाँ सीमा और क्षेत्र ( range) से 
हमारा arag साधारणतः यथातथ्य चित्रण से है जो आधुनिक कला 
में 'फोटोग्राफी' है । उपन्यास की प्रारम्भिक आवश्यकता "फोटोग्राफी? 
अर्थात्‌ घटना का यथातथ्य चित्रण है। “फोटोग्राफी” स्वयं में एक कला 
है और उपन्यास-रचना, साहित्य कला का एक अंग | दो कलाएँ 
एक साथ बहुत दूर तक नहीं विकसित हो सकतीं। और हम 
'फोटोग्राफी' चित्रण को वहाँ छोड़ देते हैं जहाँ वह हमारी सहायता 
करना बन्द कर देता है तात्पर्यं यह कि फोटोग्राफी उपन्यास के 
क्षेत्र में वहीं तक स्वीकार्यं है जहाँ तक बह हमें इसे समझने में 
सहायता देती है aega: यह अन्तिम समय तक हमें उपन्यास को 
कुछ-न-कुछ समझने में सहायता देती ही है। 


कुछ उपन्यासकारों का यह दावा कि 'उनके द्वारा प्रस्तुत यथार्थ 
faa कमरे द्वारा लिए गए चित्र के समान हैं”, मात्र इस बात के 
द्योतक है कि दृश्य चित्रों को उपन्यासकार ने उसी यथार्थेता से 
प्रस्तुत किया है जेसा वह उसे देखता है । उसकी इस घोषणा का 
केवळ यह अर्थ कदापि नहीं है कि उसके चित्र फोटोग्राफी की भाँति 
निर्जीव प्रतिलिपि हैं। उपन्यासकार की अपने चित्रों के साथ 
आत्मीयता होती है, वह अपना विवेक नहीं खोता है । तात्पर्यं यह कि 
उपन्यास के चित्र केवळ बाह्य रेखांकन मात्र नहीं होते अपितु इस 


l. The word ‘range? is here generally to be understood as 
it is understood in another modern art, photography. 
No two arts run parallel very far, and we shall drop 
the language of photography when it ceases to help us... 

—A Treatise on the Novel, Robert Liddell, 9, 33 


2, Mr. Christopher Isherwood writes: ‘I am a camera 
with its sutter open quite passive, recording not thinking. 
Recording the man shaving at the window opposite and 
the woman in the Kimono washing her hair, 

—Ibid, p. 33 
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परिस्थिति में वह उसके aadal को भो प्रस्तुत करता है। उसके 
चित्र उसके मस्तिष्क की उपज होते हैं। यह बात एक उदाहरण से 
अधिक स्पष्ट हो जाएंगी । प्रेमचन्द ने परिस्थितियों के थपेड़े सहता, 
व्यवस्था के भार से बोझिल, निर्धन, कृशकाय जिस होरी का चित्रण 
किया है वह एक तरफ उनका अपना चित्र है तो दुसरी तरफ दलित, 
कृषक समूह का भी । ओर साथ ही उसके अन्तस्‌ में निरंतर चल रहे 
झंझावात को भी प्रेमचद ने yd किया है। पर इसी होरी का चित्र 
यदि फोटोग्राफी द्वारा प्रस्तुत होगा तो यह आवश्यक नहीं कि उसकी 
झुरियोंदार चेहरे से हम इन सभी भावों की कल्पना कर लें । 


लेकिन जब हम 'फोटोग्राफो' को एक कळा मानते हैँ तो वह 
फोटोग्राफी! केवळ 'फोटोग्राफी' ही नहीं रह जाती बल्कि उसके द्वारा 
व्यक्त चित्र भी कथा-साहित्य के चित्रों की भाँति मामिक एवं ngago 
होते हैं । फोटोग्राफर अपने चित्रों को आकषण प्रदान करने के लिए 
वातावरण, काल तथा मनोभावों का सहारा लेता है तथा बड़े 
उपन्यासकारों की तरह कुरूप अवस्थाओं ओर मनोदशाओं के चित्रण 
से वह कतराता है। 

‘gis? ने श्रेष्ठ कथा-साहित्य के लिए जिस चुनाव ( Selection ) 
की अनिवार्यता सिद्ध की है वह महती समस्या फोटोग्राफर के समक्ष 
भी होती हे । उसने आधुनिक कथाकार को उसकी बदलती प्रबृत्ति के 
प्रति सचेत किया कि केवल जीवन का चित्रण उपन्यास को समृद्ध नहीं 
बनाता जब तक कि उसमें कहने की कळा न हो । पर 'हार्डी? की यह 
सीख आज के कथाकारों के प्रसंग में औचित्य नहीं ग्रहण कर पाती । 
आज का कथाकार जीवन के सम्पूर्णत्व पर बल नहीं देता; वह मानव 
जीवन के केवल उस विशिष्ट पक्ष को ही चित्रित करता है, जो उनके 
लक्ष्य सिद्धि में सहायक हों। उपन्यास का उद्देश्य इतिवृत्तात्मक 
अश्लील चित्र प्रस्तुत करना नहीं अपितु मानव जीवन के उस अंश को 
उजागर करना होता है जो समाज ओर जीवन के लिए उपयोगी . 
सिद्ध हों । : 

आधुनिक उपत्यासकारों का यह दावा सिर्फ एक सीमा तक 
ही मान्य हे कि वे अपनी लेखनी द्वारा जिस यथार्थवादी जीवन को 
मुत्तं कर रहे हैं, तथा जिसके माध्यम से वे कला का विकास कर रहे 
हैं उस तरफ पूर्ववर्ती उपन्यासकारों की दृष्टि ही नहीं गयी थी । 


ये साहित्यकार u कपनी, इस स्ती प्रति दादा EAN A नवीन 
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तथ्यों के समावेश में तो अवश्य सफल हुए हैं पर इससे कला के 
विकास में सचमुच कोई सहयोग मिला हो ऐसा नहीं छगता। सही 
बात तो यह है कि इन तथ्यों के समावेश से कला का ह्लास ही हुआ 
है । साहित्यकार के लिए जीवन का चित्रण जिंतना प्रधान है उतना 
ही उसका कलात्मक पक्ष भी। एक को छोड़कर दुसरी की तरफ 
भागना पलायनवादिता के सिवा और कुछ नहीं । आधुनिक कथाकार 
पलायनवादी हैं जो कला के क्षेत्र से भागकर जीवन के क्षेत्र 
में जा घूसे हैं । 
विषय का चुनाव 

साहित्यकार अपनी विषय सामग्री का चुनाव जीवन के विभिन्न 
क्षेत्रों से करता है। जीवन लेखक को सामग्री प्रदान करता है, पर 
हर क्षण नहीं, और न ही उसकी मनचाही सामग्री । उपन्यासकार 
को अपने विषय चुनाव के समय सदा सचेत रहना चाहिए। जीवन 
में सदा घटनाएँ घटती रहती हैं पर कभी-कभी ऐसी मासिक घटनाएं 
घट जाती हैं जिन्हें. उपन्यासकार अपने उपन्यास का विषय बना 
सकता है। यह अलग बात है कि असाधारण प्रतिभा का लेखक ही 
इनमें से सर्वाधिक arian और हृदयस्पर्शी घटना का चुनाव कर 
सकता है। फ्लावेयर के साथ घटी एक घटना के उल्लेख से यह वात 
स्पष्ट हो जाएगी । फ्छावेयर 'मेडम बावरी” नामक अपने प्रसिद्ध 
उपन्यास की रचना में छगा हुआ था कि उसे सूचना मिली कि उसके 
मित्र की पत्नी की असामयिक मृत्यु हो गयी। वह अपने मित्र की 
पत्नी के दाह-संस्कार में केवल इसलिए जाता है कि वहाँ उसे 
उपन्यास के लिए कुछ सामग्री मिल जाएगी। वहाँ जाने के पूर्व उसने 
अपने इस उद्देश्य की सूचना पत्र द्वारा एक अन्य मित्र को भी दे दी 
थी और लिख दिया था कि हमारे मित्र को मेरी ये भावनाएं qM- 
स्पद लग सकती हैं, पर इसमें बुराई ही क्‍या है। ऐसा करके मैं 
अपनी शैली द्वारा एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण कर सकूंगा जिसके 
आँसू से अनेक व्यक्तियों की आँखों में आँसू छुछक पड़ेंगे T 


l. ...Jhis explitation to which I shall give myself up would 
seem hateful if one owned to it; but what is there wrong 
in it? I hope to make the tears of others flaw with the 
tears of one man, 


cer Baeatise on the novel, Robert Liddell, p. 35 
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उसके वहाँ पहुंचने पर जो कुछ उसके साथ घटा वह उबाने वाला ही 
था। जहाँ वह अपने मित्र के दुःख के प्रति सहानुभूति प्रकट करने 
गया था वहाँ लोग उससे इजिप्ट के जनता पुस्तकाळयों के वारे में 
पूछने लगे, जहाँ से वह कुछ दिन पूर्व होकर आया था । वेवकूफी भरे 
इन प्रश्नों के कारण वह परेशान हो गया और मित्र का दु:ख जिसका 
वह सतकतापूर्वंक निरीक्षण करने आया था, अत्यन्त गौड़ हो गया । 
वह चिल्छा उठा कि परमात्मा सचमुच विलक्षण है* । फ्छावेयर के 
समक्ष दुःख और हास्य की जो अभूतपूर्व भूमि एकायक उपस्थित हुई 
क्या वह्‌ उपन्यास के लिए स्वयं में एक पूर्ण एवं स्वतंत्र विषय नहीं 
थी। वस्तुतः उपन्यातकार जिन चित्रों के द्वारा अपने विषपको - 
सजाना चाहता है, प्राय: वह उन्हें नहीं ला पाता है और न ही वह 
उन घटनाओं का समावेश कर पाता है जिनका उपयोग वह अपनी 
कला को पूर्ण बनाने के लिए करना चाहता है | मार्क ट्वेन के अनुसार 
यह इसलिए होता है कि उपन्यासकार की इच्छित घटनाएं उस 
समय नहीं घटतीं जब वह चाहता है और उनमें से अनेक तो कभी 
घटती ही नहीं । 


° “एक विषय से सम्बद्ध एक वार में जो पूर्ण खण्ड चित्र लेखक के 
मस्तिष्क में भाता है वही उपन्यास के लिए सर्वोत्तम विषय. होता है 
और वही उपन्यास का प्रमुख विषय होता है । इसे ही केन्द्र मानकर 
अन्य प्रासंगिक कथाओं का समावेश उपन्यास की कथावस्तु में किया 
जाता है।? उपन्यासकार को न तो अनावश्यक प्रसंगों को भरमार 
की छट होती है और न ही उसे ऐसे विषय के चुनाव की छूट 
जिसे न तो जनता समझे न आलोचक । कृति की उत्कृष्टता विषय 
और लेखक, के सामंजस्य पर निर्भर करती है। किसी भी उपन्यास 
की श्रेष्ठता का आकलन उसके सम्पूर्ण प्रभाव पर आधूत होता है। 
किसी अंश विशेष को देखकर यह कह देना कि यह सुन्दर है, यह 
उपन्यास की प्रशंसा न होकर निन्दा होगी । क्योंकि उसको श्रेष्ठता 
और निकृष्टता का निर्णायक उसका समग्र प्रभाव होता हैः वे गिने-चूने 
स्थल नहीं जो पाठक को क्षण भर के लिए आनन्द निमग्न कर दें। 
अनेक उपन्यासों के कुछ स्थळ अत्यन्त कलात्मक ढंग से भावुकतापूर्ण 
ललित भाषा में लिखे हुए मिल जायेंगे जिन्हें पढ़कर पाठक थोड़ी देर 


~= —— 


l. Ibid B 
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के लिए अभिभूत हुए बिना नहीं रह सक्रता। पर यदि ध्यान से 
देखा जाय तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि इन अंशों में उपन्यास और 
लेखक के बीच सामंजस्य की वह शतं नहीं निभाई गई है जो सर्वोत्कृष्ट 
रचना कहळाने के लिए किसी भी उपन्यास में होनी आवश्यक है । 
ऐसे स्थलों का सम्बन्ध न तो कथा के प्रसंग से रहता है और न ही 
ये अंश लेखक के दृष्टिकोण के वाहक होते हैं। उपन्यासों को ऐसे 
प्रसंगों की उपेक्षा करनी चाहिए। सम्भवतः विषय को एकता के 
निर्वाह में अंग्रेजी उपन्यासकार हेनरी जेम्स को सर्वाधिक ख्याति 
मिली है । उपन्यास में विषय की एकता का निर्वाह उपन्यासकार 
की कल्पना का वह चमत्कार है जिसके घटने पर उपन्यास कळा 
अदभुत प्रकाश से पूर्ण होकर मारय मात्र पर प्रसन्नता को किरण 
'बिखेर देती है। 


विषय की एकता का आग्रह भी एक सीमा तक ही मान्य है। 
असम्बद्ध और सुन्दर विषयों के संग्रह के लिए विख्यात अनेक 
स्वच्छन्दतावादी उपन्यासों में यदि विषय की एकता का कड़ाई से 
पालन किया जाय तो निश्चित ही उनका सौन्दर्यं समाप्त हो जायेगा | 
पूर्ण शास्त्रीय उपन्यासों में विषय की एकता का पालन एक निश्चित” 
सीमा तक ही हो सकता है क्योंकि इसके अत्यधिक आग्रह से पाठक 
को अरुचि . उत्पन्न हो सकती है। जवकि कथा के प्रति पाठक का 
उत्तरोत्तर आकषण बनाये रखना उपन्यास का सर्वप्रथम गुण और 
घमं है । इसके अभाव में उपन्यास अपनी श्रेष्ठता के पथ से च्युत हो 
जाता है। 'बाणभट्ट की आत्मकथा”, 'वेशाली की नगर वधू' आदि जसे 
हिन्दी के अनेक उपन्यासो में जहाँ इस गुण का सफलता पूर्वक अनुगमन 
हुआ है, वहीं Mara’, “दिव्या? जैसे प्रख्यात उपन्यास इसी कमजोरी 
के कारण अपना आकषण खो बैठे हैं । 
चरित्रों के निर्माण में उपन्यासकार को व्यक्तिगत अनुभूति का ही 
प्रमुख हाथ रहता है। आधुनिक उपन्यासकारों ने अनुभव शब्द का 
उसी प्रकार दुरुपयोग किया है जिस प्रकार जीवन (life ) का । 
अधिकांश समीक्षक अनुभव शब्द का aes केवल लेखक के कायं 
और कष्टों से ही लेते हैं। और वह भी मात्र लेखक बहिर्जगत तक 
ही रखते हैं न कि उसके मस्तिष्क तक; जहाँ अनेक gagat और 
कष्ट प्रतिक्षण पुष्पित-पल्छवित होते रहते हैं । वस्तुतः अनुभूति से 
तात्पयें TATE, OVA. की लिखकर की, श्र पत्ती AAMT है जिसे 
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वह एक खास वर्ग और समाज में रहकर जीता है, और अजित करता 
है। वह अनुभूति के क्षणों में तटस्थ द्रष्टा मात्र तक नहीं रह सकता । 


उपन्यासकार अपनी अनुभूति को ही कल्पना का सहारा देकर 
ऐसे चरित्रों का निर्माण करता है जो जन-जीवन के अत्यधिक निकट 
होती हैं | कहा तो यहाँ तक जाता है कि उपन्यास में अपने चरित्रों 
के माध्यम से स्वयं उपन्यासकार उपस्थित होता है, वह जो कुछ 
सोचता है, जो कुछ देखता है और जो कुछ अनुभव करता है उसे ही 
अपनी लेखनी द्वारा मुखरित कर देता है। लेखक की यह प्रक्रिया 
जहाँ उपन्यास को श्रेष्ठ बना देती है, वहीं एक तरफ यह भी आशंका 
रहती है कि उपन्यासकार की अनुभूति कहीं एकांगी बनकर केवल 


उसकी अपनी अनुभूति न रह जाय । आज के अनेक मनोवैज्ञानिक 
STATA की यही स्थिति है। 


यह्‌ सत्य है कि मनोवैज्ञानिक चित्रण को यथार्थ की पृष्ठभूमि 
पर प्रस्तुत करने के लिए वेयक्तिक अनुभव ही एकमात्र प्रामाणिक 
साधन है। पर आधुनिक लेखक अनुभव के नाम पर वैयक्तिक कुंठाओं 
द्वारा अश्छीछ मानसिक चेष्टाओं से उपन्यासों के पृष्ठ रंग रहे हैं। 
उपन्यासकार का दायित्व न तो किसी जाति, घमं, प्रान्त, विचार 
अथवा वर्ग का ही चित्रण करना होता है ओर न ही किसी व्यक्ति 
विशेष की मानसिक अश्लीळताओं का | उसका कत्तव्य महान होता 
है। उसे तो सम्पूर्णं मानवता के फलक पर सामाजिक कमजोरियों, 
कूंठाओं का निदान प्रस्तुत करना होता है, जो सामाजिक और 
वेयक्तिक दोनों है। 


उपन्यासकार के गुण 


उपन्यास को सर्वोत्कृष्ट स्तर प्रदान करने के fu उपन्यासकार 
में व्यक्तिगत स्तर पर कुछ गुण अनिवायं हैं । हेनरी फोल्डिंग ने चार 
गुण आवश्यक माने हैं। इनमें प्रतिभा सबसे पहला गुण है । वस्तुतः 
प्रतिभा तो हर प्रकार के सर्जनात्मक कायं की जन्मदात्री है । इसके 
बिना लेखक संसार को कोई मयी कृति दे ही नहीं सकता । प्रतिभा 
ही लेखक का वह गुण है जिसके द्वारा लेखक में वह क्षमता आ पाती . 
. है जिसके माध्यम से वह मानव हृदय के रहस्य को देखता है ओर: 
उसका उद्घाटन करता है। विद्वत्ता उपन्यासकार का दूसरा गुण 
है । उसके लिए विषय तथा परिस्थितियों का पर्याप्त अध्ययन आवश्यक 
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होता है अन्यथा उसकी रचना पुनरावृत्ति मात्र होकर रह जायेगी । 
तीसरा गुण छोक-व्यवहार-ज्ञान है। उपन्यासकार को जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र से परिचित होना आवश्यक है। छोक-व्यवहार ज्ञान 
द्वारा ही वह मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से परिचित हो सकता 
है। लेखकों में इसका अभाव उन्हें जन साधारण से दूर विठा eat 
है। चौथा गुण सहृदयता है जिसके बिना वह दूसरों के दुःखों का 
अनुभव ही नहीं कर सकता । दूसरों को रुलाने से पूवे उसमें रोने की 
क्षमता होनी आवश्यक है। 


उपन्यास के तत्त्व 
उपन्यास के प्रमुख तत्त्व है-- (१) कथावस्तु, (२) पात्र-चरित्र 
चित्रण, (३) कथोपकथन, (४) वातावरण या देश काल, (५) शेली, 
और (६) उद्देश्य । 
उपन्यास के ये तत्त्व प्राय: एक दूसरे से इतने अधिक मिले रहते 
हैं कि इन्हें अलग कर पाना कठिन होता है। साथ ही इनमें से 
किसको संघटना उपन्यासकार पहले करता है यह भी बता पाना 
` कठिन होता है । प्रायः प्रत्येक उपन्यासकार को घिसे-पिठे प्रश्‍न का 
सामना करना पड़ता है कि उसने चरित्रों की कल्पना पहले की या 
कथा की? यदि हम विचार कर देखें तो यह बात साफहो 
जाती है कि कथानक ओर चरित्र का अळगाव मात्र कृत्रिम है। 
हेनरी जेम्स ने भी कहा है कि - “चरित्र प्रत्येक संदभा में जहाँ से 
हम उसे पाते हैं, मात्र कायं ही है, और कार्यं कथावस्तु है” ।' “एक 
श्रेष्ठ उपन्यास में रुचिकर. चरित्र, सुसंगत और संगठित कार्य द्वारा 
ही विकसित होता है । हेनरी जेम्स ने स्वय ही हमेशा उपन्यासो 
का प्रारम्भ कथा से किया है और कथा के वीज उन्होंने जीवन के 
निरीक्षण अथवा जनश्रुति से चुनें हैं। उन्होंने स्वयं कहा है--“मेरे 


l. Character in any sense in which we can get at it, as 
‘action, and action is plot. 
—A Treatise on the Novel, Robert Liddell, p. 72 

2. Ina perfect novel intresting characters are displayed 
in a coherent and will shaped action, and probably 
they have grown together in the authors mind, 
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हाथों द्वारा अनेकों कहानियाँ एक छोटे से बीज से निःमृत होकर « 
विकसित हुई हैं; एक क्षणमात्र के बीज से aa ही बिना श्रेष्ठ 
चरित्र की अवतारणा के कथाकार अपनी कथा को सर्वोत्कृष्ट नहीं 
बना सकता और वह एक निचले स्तर की रचना मात्र बनकर 
रह जायेगी aad यह कि रचना को सर्वागीण बनाने के लिए 
उसके हर तत्वों की उत्कृष्टता तथा उसका सुसंबद्ध विकास 
आवश्यक है । 


कथा वस्तु ( Plot) 


उपन्यास वह कथात्मक साहित्य प्रकार है जिसके माध्यम से 
कहानी कही जाती है। यदि उसमें कहानी नहीं है तो उसका कोई 
उपयोग नहीं है । कहानी कहना उपन्यास का प्रधान गुण और घमं है । 
कहानी कहने के लिए ही वह चरित्रों की सृष्टि करता है, वातावरण 
का निर्माण करता है और शेली का चुनाव करता है। यह अवशय है 
कि कहानी कहने के पीछे उपन्यासकार के किसी-न-किसी उद्देश्य की 
निहिति अवश्य होती है। कहानी की खोज मानव मन की आदिम 
बृत्ति हैः जिसे वह आज भी उपन्यासो में खोजत। फिरता है । कहानी 
का प्रधान गुण कौतूहल तब भी था और आज भी है। यदि कहानी _ 
के प्रति पाठक के मन का कौतूहल समाप्त हो जाय तो उपन्यास की 
श्रेष्ठता भी वहीं समाप्त हो जाएगी । | 
बया यह कहानी अपने उसी रूप में उपन्यास में गृहीत होती है ? 
यदि वह उसी रूप में ग्राह्य है, तव तो कथानक ओर कथावस्तु में 
कोई अन्तर नजर भी नहीं आता | विद्वानों के द्वारा भी प्राय: एक 
दूसरे के पर्याय अथवा समानार्थी शब्दों के रूप में कथानक और 
कथावस्तु का प्रयोग किया जाता है । पर सूक्ष्म निरीक्षण से यह बात 
साफ हो जाती है कि उनमें भेद अवश्य है। “कथानक और कथावस्तु 
दोनों का सम्वन्ध किसी-न-किसी रूप में उपन्यास के उस महत्त्वपूर्ण 
अंग से है जिसे कहानी कहते है। कहानी से हमारा तात्पयं उस 
कहानी से नहीं है जो साहित्य का एक विशिष्ट स्वतंत्र साहित्यिक 
रूप है बल्कि उस कहानी से है जो उपन्यासों के माध्यम से कही 


l. ‘Most of the stories straining to shape under my hand 
have sprung from a single small seed, a seed as minutes? 
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जाती है । सभी विद्वानों को इस पर सहमत होना पड़ता है कि 
कहानी और कथातत्त्व उपन्यास का मूलाधार है U7 


उपन्यासकार प्राय! कथा और कथावस्तु को परिभाषित और 
अळग करने की फिक्र कम करता है। सही बात तो यह है कि वे 
प्राय: इनका प्रयोग एक दूसरे के लिए करते हैं। इस अस्पष्टता के 
लिए आंशिक रूप में हमारे आळोचक भी उत्तरदायी हैं। कुछ 
उपन्यासकारों ने इन्हें अलग करने का प्रयत्न किया है। फास्टर के 
अनुसार “कथा असीमित समय में घटनाओं का अनुक्रम है। जबकि 
कथावस्तु ( Plot) घटनाओं का विवरण है, जिसमें कारण और 
उससे उत्पन्न परिणाम पर विशेष जोर दिया जाता है”। “सम्राट 
की मृत्यु हो गई ओर सम्राज्ञी की भी मृत्यु हो गई यह कहानी है।” 
और “सम्राट की मृत्यु हो गई और उसके दुःख में साम्राज्ञी की 
भी मृत्यु हो Tel यह हुई कथावस्तु२। इसमें समय का 
अनुक्रम तो सुरक्षित है, पर कारण की अनुभूति ने इसे धुंधला कर 
दिया है । तात्पर्यं यह है कि कथावस्तु में कारण की अनुभूति इतनी 
प्रभावी हो जाती है कि वह समय के बोध को घुंघछा बना देती है। 
उदाहरणार्थं सम्राट को मृत्यु के बाद साम्राज्ञी के मृत्यु की घटना 
घटती है । समय को अनुभूति इप्तमें अवश्य है, क्योंकि पहले सम्राट 
की मृत्यु होती है उसके बाद ही साम्राज्ञी Bt पर यहां समय की 
अपेक्षा कारण प्रधान हो उठा है। साम्राज्ञी की मृत्यु का कारण सम्राट 
की मृत्यु का दुःख है। समथ के माध्यम से इसका विस्तार सम्भव 
नहीं जबकि इसके विपरीत कारण पर बल देने से कथावस्तु का 
विस्तार सम्भव है। तात्पर्यं यह कि समय द्वारा कथा का विस्तार 
सम्भव नहीं हो सकता, पर कारण के माध्यम से विस्तार की सीमा 


१. Sto त्रिभुवन सिंह -हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद, TE १२३ 
2. “A story is a narrative of events arranged in their time 


sequence. A plot is also a narrative of events the 
emphasis falling on causality, 

“The king died and then the quecn died’, is a story. 
‘The king died, and then the quecn died of grief? is 
a plot” 


—Novelist on the Novel, Miriam Allot p 248 
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अनिर्धारित रह जाती है। उपन्यासकार अपनी सीमा के भीतर 
कारणों को अधिक-से-अधिक विस्तार दे सकता है। रानी की मृत्यु 
को ही लेळें। यदि इसे कहानी मानें तो हमारे मन में यही जानने 
की आकांक्षा होगी कि इसके बाद फिर क्या हुआ? और यदि इसे 
कथावस्तु मानें तो हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ ? उपन्यास 
के दो प्रमुख तत्त्वो-कथा (Story ) और कथावस्तु ( Plot ) में वस्तुतः 
यही मौलिक भेद है।१ 


कहानी कथावस्तु ( Plot) की आधार शिला है। इसको 
आधार बनाकर लेखक अपनी कथावस्तु का महुळ खड़ा करता है। 
कथावस्तु कहानी की अपेक्षा एक उच्चस्तरीय साहित्यिक संगठन 
है। कहानी में जहाँ निम्नस्तरीय कौतूहल होता है वहीं उपन्यास की 
कथावस्तु (Plot) स्मृति और बुद्धि की माँग करती है। एक 
प्रतिभावान पाठक बुद्धि के माध्यम से शीघ्र ही उपन्यास के रहस्य 
तक पहुँच जाता है । इसके विपरीत साधारण पाठक तथ्यों की खोज 
में ही लगा रहता है। प्रतिभावान पाठक पीछे we हुए. तथ्यों को 
सामने रखकर तथा उनसे नितान्त भिन्न स्वतंत्र रूप में कथावस्तु , 
पर विचार करता है । पूर्णतया संगठित उपन्यास में तथ्य प्राय: इस 
प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि आदर्श पाठक उन्हें तब तक नहीं समझ 
सकता जब तक कि वह एकांत में वेठकर उपन्यास को समाप्त नहीं 
कर देता' | रहस्य के तत्त्व कथावस्तु की महत्वपूर्ण आवश्यकताएं 
हैं। पर बृद्धि अथवा प्रतिभा के अभाव में कभी-कभी ये हास्यास्पद 
भी बन जाते हैं। उत्सुकता निचले स्तर की वस्तु है और रहस्य 


l, ‘The queen died,no one knew why,until it was discovered 
that it was through grief at the death of the king’ 
‘This is aplot with a mystery in it, a form capable of 
high development,’ ‘It suspends the time-sequence, it 
moves as far away from the story as its limitations will 
allow. Consider the death of the queen, If it is in story 
we say ‘and then’ ? If it is in plot we ask ‘why? ? That is 
the fundamental difference between these two aspects of 
the novel. 
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ऊपरले स्तर की | जहां उत्सुकता के लिए इसके वाद क्या ? - पर्याप्त 
है वहीं रहस्य के लिए यह अपर्याप्र । वह तो मस्तिष्क की वस्तु बन 
जाती है। आगे की घटनाओं फे पढ़ने के बाद भी ag उसी तरफ 
उन्मुख रहता है जिससे उसक्रा पुण परिचय पुस्तक की समाप्ति पर 
ही हो पाता हैं । 
प्रतिभा की प्रक्रिया हमें दूसरे बिन्दु से भी मिळाती है। वह 
स्मरण के बिना एकांगी ही सिद्ध होगी। स्मरण और प्रतिभा का 
निकट का .सम्बन्घ है। क्योंकि जव तक हम स्मरण नहीं करेंगे तब 
. तक हम उसे समझ नहीं सकते । हम यदि समय के अन्तराल में यह 
भूल जायं कि रानी की मृत्यु के पूर्वं ही राजा की मृत्यु हो गई थी तो 
हम इसे नहीं जान सकते कि रानी की मृत्यु का क्या कारण AT | 
कथानक का निर्माणकर्ता पाठक से इतनी अपेक्षा रखता है कि 
उनमें स्मरण रखने की शक्ति होगी। दूसरी तरफ पाठक भी यह अपेक्षा 
रखता है कि वह रचना का एक सुसंगठित अन्त प्रस्तुत करेगा । 
अच्छे कथानक में जो गुण होने चाहिए उनमें सुसंगठितता, 
मौलिकता कौशल तथा रोचकता आवश्यक है । “कथानक के प्रत्येक 
शब्द की गतिविधि नपी-तुळी होनी चाहिए, और जहाँ तक हो सके 
कम-से-कम शब्द में अधिक-से-अधिक भावों को व्यक्त करने वाली 
समास-शेली का ही उपन्यासकार को प्रयोग करना चाहिए । कथानक 
कितना ही पेचीदा क्यों न हो उप्तका पूर्णतया चुस्त एवं गठित होना 
कथावस्तु की दृष्टि से अनिवायं है। उपन्यासो में आने वाले अना- 
वश्यक विवरणों की पूर्णतः उपेक्षा करनी चाहिए । उपन्यास का 


l. The intellegent novel reader, unlikc the inquisitive one 
who just runs his cye over a new fact, mentally picks 
it up. He sees it from two points of view, isulatel, and 
related to the other facts that he has read on previous 
pages. Probably he does not understand it but he docs 
not expect to do so yet awhile. The facts ina highly 
organised novel...are often of the nature of cross corres- 
pondences and the ideal spectator can not expect to view 
them properly until he is sitting up on a hill at the end. 


— Aspect MbithsoNevaanks RMyaRpnidcnspieAde9Betion ; 
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कथानक दुरूह हो या सरळ, सीधा हो अथवा रहस्य पूर्ण, पर 
उसे ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए ,जो पाठकों को भ्रम में डालता 
हो । कथानक सीधा अथवा गुंथा हुआ टेढ़ा हो, पर उसमें रहस्यात्म- 
कता का होना अनिवार्य है जिसे पाठक की स्मरण शक्ति ही प्रकट 
करके सुबोध बनाती है ओर उससे उनकी दृष्टि नये संकेतों अथवा 
तथ्यों की ओर बराबर जाती है ॥?१ यदि कथावस्तु का निर्माण 
कलात्मकता के साथ होगा तो कृति का अन्तिम निष्कर्ष प्रारम्भ की 
वर्णन श्वृंखठाओं एवं रहस्यमय संकेतों तऊ ही नहीं सीमित रहेगा 
बल्कि उसमें हमें नवीन चमत्कार के भी दर्शन होगे । 


मौलिकता का प्रश्न थोड़ा जटिल अवशय है। उपन्यास के सभी 
कथानकों को हम पन्द्रह-बीस मूल समस्याओं में अंतनिहित कर सकते 
हैं। पर कथानक को मौलिकता बहुत कुछ लेखक की सूझ-वूझ ओर 
उसकी कल्पना शक्ति पर निर्भर करती है। एक पुरानी घटना को 
लेकर भी उत्कृष्ट कलाकार अपनी कल्पना शक्ति के सहारे उनमें 
- ऐसा रंग भरता है जो पूर्णतया नवीन लगती हैं। उपन्यास को 
सफलता उसकी कथावस्तु के गठन पर यदि निर्भर करती है तो 
कथावस्तु की सफलता कल्पना पर। एक साहित्यकार अपनी रचना 
को सर्वोत्कृष्ट उसी स्तर तक बना सकता है जिस स्तर तक वह _ 
कल्पना की उड़ाने भर सकता है। यह अवश्य है कि उसको उड़ाने 
मात्र वायवी न हों अपितु उनमें वह जीवंतता हो जो हर पाठक के 
अन्तस्‌ को छू सके । कहानी की कौतूहल वृद्धि, मानवीय संवेदनाओं 
के अमिव्यक्तीकरण, पात्रों के चारित्रिक उत्कर्षं को प्रस्तुत करने 
तथा माभिक saat की सृष्टि करने में कल्पना क्ता महत्वपूर्ण योग 
रहता है । कल्पना वह साधन है जो उपन्यासकार की रचनात्मक 
प्रतिभा को विकसित करती है, उसे एक नितांत नवीन भूमि प्रदान 
करती है। रचना के श्रेष्ठ कलात्मक अंशों की सृष्टि उपन्यासकार 
कल्पना के ही सहारे कर पाता है। वस्तुतः यह उपन्यासकार का 
बह महत्वपूर्ण तत्त्व है जो मानव जीवन की वास्तविक घटनाओं से 
प्रे उपन्यासकार द्वारा आरोपित होता है । जिसे हम उसको अति- 
रिक्त व्यवस्था कह सकते Sl कल्पना के be से अभिव्यक्त 
घटनाएँ जीवन में घट भी सकती हैं और नहीं भी घट सकती gl 


- ०, हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद--डा० त्रिभुवन सिह, ४० १२७ 
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श्रेष्ठ उपन्यासकार रचना क्षेत्र में कल्पना का सहारा सिर्फ वहीं तक 
लेता है जहाँ तक कथा को वह विश्वसनीय बनाये रख पाने में सफल 
हो पाता है। कल्पना का सहारा वास्तविकता को और भी सजीव 
बनाने के लिए लिया जाना चाहिए न कि मात्र काल्पनिक सृष्टि के 
लिए। काल्पनिक रचना से पाठक अन्त में कुछ ग्रहण नहीं कर 
पाता । कल्पना के नाम पर अविश्वसनीय पात्रों, कार्यों और घटनाओं 
की सृष्टि उचित नहीं कहीं जा सकती। आधुनिक उपन्यासो में 
कल्पना के उत्कष ने ही उन्हें प्राचीन उपन्यासों से एकदम दूर छा 
खड़ा किया। प्राचीन *उपन्यासो में जहाँ अमानवीय और आश्रयं- 
चकित करने वाळी घटनाओं का भाण्डार रहता था वहीं आधुनिक 
रचनाओं में कल्पना का वह परिष्कृत रूप प्रस्तुत हुआ जो जनजीवन 
के अत्यधिक निकट है ओर उसे अत्यधिक विश्वसनीय बनाने में 
सहायक है । उपन्यासकार की सफलता उसके यथातथ्य घटनाओं के 
विवरण दे देने में नहीं रहती । अपितु कल्पना के माध्यम से ऐसे 
कारणों की खोज में होती है जिसमें पाठक अपनी संवेदनाओं, मनो भावों 
को अभिव्यक्त पाए । उपन्यास से पाठक का नैकट्य और तादात्म्य 
उसकी सफलता का प्रमुख मानदण्ड है । 


कथावस्तु के गठन में रचनाकार को ऐसी घटनाओं का समावेश 
नहीं करना चाहिए जो कथावस्तु के संगठन की दृष्टि से अनावश्यक 
हों; जो उसे विश्वेंखकित करती हों। उपन्यासकार को केवल उन्हीं 
घटनाओं का चुनाव करना चाहिए जो मूलकथा को उत्कर्षं प्रदान 
करें । उसे ऐसी घटनाओं की भरमार नहीं करनी चाहिए जो कथावस्तु 
के संगठन को दृष्टि से अनावश्यक हो। मूलकथा को चरमोत्कर्ष प्रदान 
करने के लिए लेखक अनेक अवान्तर घटनाओं की योजना करता है। 
कभी ये विरोधी रूप में आती है और कभी सहायक रूप में । 'गोदान' 
में होरी के साथ राय साहब आदि उच्च वर्ग की कथा किसान जीवन 
के एकदम प्रतिकूछ इसीलिए रखी गयी है za किसान जीवन 
की Rectal, विडंबनाओं का और भी समुज्ज्वळ रूप प्रस्तुत किया 
जा सके | घटनाओं के चुनाव तथा उसके प्रस्तुतीकरण में ही उपन्यास 
तथा उपन्यासकार का कौशळ निहित होता है। इसी को आचार्य 
हजारीप्रसाद द्विवेदी ने औचित्य की संज्ञा दी है। उनके अनुसार 
“घटनागत औचित्य का तकाजा है कि अवांतर घटनाएँ इस प्रकार 
. सूळ घटना के साथ बून बी जाये कि पाठक को कहीं भी संदेह न 
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होने पावे कि वह दूसरी कथा भी पढ़ रहा है । 'रंगभूमिः एक तरफ 
सूरदास आदि ग्रामीण पात्रों की कहानी है। और दूसरी तरफ राजे 
और रईसों की | परन्तु लेखक ने बड़ी मुस्तंदी से दोनों कथावस्तुओं 
को एक दूसरे से उलझा दिया है। औचित्य उपन्यास की जान है। 
औचित्य का अभाव सर्वत्र खटकता है। पात्रों के चरित्र-चित्रण में, 
उनकी बातचीत में, उनके वस्त्राळंकारों के वर्णन में, उनके रीति- 
नीति के उपस्थापन में सर्वत्र औचित्य की आवश्यकता होती है। 
waa ag आवश्यक है कि उन्यासकार पुरी ईमानदारी और सच्चाई 
से काम ले ।१” 


चरित्र-चित्रण 
चरित्र उपन्यास का प्रमुख तत्त्व है। हेनरी जेम्स ने जहाँ यह स्वीकार 

किया है कि कथा से ही उपन्यास की रचना प्रारम्भ होती है वहीं 
उनके अभिन्न मित्र तुर्गनेक के अनुसार कभी भी कहानी कथावस्तु की 
निर्माणकर्त्री नहीं हो सकती । वस्तुतः उपन्यास का प्रारम्भ तो कुछ 
चरित्रों को लेकर होता है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि वे 
चरित्र का निर्माण तब तक नहीं कर सकते जब तक अपनी कल्पना 
में जीवित चरित्र की अवधारणा न कर ळें। बिना किसी एक निश्चित 
व्यक्ति को मस्तिष्क में लाए चरित्रों में 'जीवम प्रेरणादायिनी शक्ति' 
ओजस्विता, विछक्षणता आदि का संचार नहीं किया जा सकता | 
प्राय: उपन्यास के प्रारम्भ में उपन्यासकार द्वारा दिया हुआ यह 
वक्तव्य कि “इस पुस्तक के सभी पात्र पुणंतया काल्पनिक हैं”, 
पूर्णतया असत्य हुआ करता है। मात्र काल्पनिक चरित्रों पर श्रेष्ठ 
उपन्यास की रचना नहीं की जा सकती। काल्पनिक चरित्र या पात्रों 
को बार-बार उपस्थित नहीं किया जाता चाहिए वशत वे कोई 
महत्वपूर्ण भूमिका न प्रस्तुत करते हों। उपन्यासकार चरित्रों को उसी 
प्रकार अनुभव नहीं करता, जिस तरह वह उन्हें पुस्तक में उपस्थित 
करता है। 

यदि उपन्यास का चरित्र पूर्णतया काल्पनिक है तो निश्चित ही 
उपन्यासकार ने इन्हें कथाओं के अन्य चरित्रों से लिया गया होगा। . 
जो प्रारम्भ में निश्चय ही जीवन से लिए गए होंगे। यहाँ यह कहना 
काम्य नहीं है कि जिस किसी व्यक्ति या पात्र को उपन्यासकार अपने 


१. सत्याम इत्यादी माड, aa ला a 552, 
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सम्मुख रखकर चरित्रों का निर्माण करता है; उस व्यक्ति अथवा 
पात्र को वह उसी रूप में अपनी कृति में चित्रित कर देता है जैसा 
कि वे अपने वास्तविक जीवन में हैं। कळा और जीवन दोनों अत्यन्त 
भिन्न दो चीजें हैं। एक की गतिशीलता दूसरे से पूर्णतया भिन्न है। 
जीवन जहाँ निरंतर गतिशील रहता है उसके अस्तित्व में कहीं अवरोध 
नहीं उपस्थित होता वहीं चरित्रों की गतिशीलता में अनेक अवरोध 
उपस्थित होते रहते हैं । कार्य-व्यापारों में लिपटे चरित्र जब दृश्यों 
के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते हैं तभी उनका अस्तित्व बन पाता है | 
काल्पनिक चरित्र प्रायः तब तक नजर नहीं आते जव तक उन्हें कोई 
विशिष्ट आकषक कार्य नहीं रहता । इसके विपरीत मनुष्य जीवित 
रूप में हमारे सामने जीवन भर विना किसी विशिष्ट और आकषक 
कायं के वत्तेमान रहता है। 


औपन्यासिक चरित्रों में वास्तविक व्यक्तियों के प्रायः सभी गुणों 
का दर्शन हमें fee जाता है पर उन्हें वास्तविक नहीं कहा जा 
सकता | उन्हें हम केवळ उपन्यास मे ही गतिशील देख सकते हैं। 
जो एक कलारूप है; जीवन क्षेत्र में नहीं । यहाँ प्रश्‍न अवश्य उठता है 
कि यदि उपन्यासकार अपने चरित्रों का निर्माण जीवित व्यक्ति को 
सामने रखकर करता है, तो वास्तविकता से उसकी कल्पना का क्या 
सम्बन्ध है । यही सही बात है कि उपन्यासकार ने अपनी कल्पना 
का आधार एक जीवित व्यक्ति को बनाया है। पर शायद ही वह 
उसे उती रूप में अपनी कृति में उपस्थित कर पाता हो । वह जितनी 
बार उस व्यक्ति को देखेगा, हर बार उसके देखने में कुछ अन्तर पड़ 
जायेगा । क्योंकि मनुष्य का जीवन गतिशील रहता है। जब कि 
उपन्यास के चरित्र स्थिर होते हैं। एक ही व्यक्ति को दो उपन्यास- 
कार पूर्णतया भिन्न रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए उपन्यास 
के चरित्र यदा-कदा ही वास्तविक जीवन की प्रतिकृति होते हैं । 
व्यक्तियों के क्षणिक निरीक्षण के आधार पर चरित्रों का निर्माण 
होता है; न कि किसी एक खास व्यक्ति के दीर्घकाल के निरीक्षण- 
परीक्षण के बाद । 


चरित्र निमिति का प्रमुख स्रोत उपन्यासकार का स्वयं का अपना 
जीवन होता et औपन्यासिक चरित्रों के पुननिर्माण में उसके 
व्यक्तित्व का प्रतिबिम्ब कहीं-न-कहीं उपन्यास में अवश्य अपनी झलक 
मार जाता है। इसका यह तात्पय कदापि नहीं कि सर्वत्र उपन्यासकार 
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अपना हो चित्रण करता । उपन्यासकार का दृष्टिकोण एक विस्तृत 
परिधि को प्रस्तुत करना होता है। उपन्यासों में अनेक किस्म के पात्र 
और अनेक प्रकार को घटनाएं होती हैं। इन सबके सफल प्रस्तुती- 
करण के लिए उपन्यासकार को अपने में अनेक स्वाभाविक और 
अस्वाभाविक परिवर्तन करने पड़ते हैं। वह अप्रासंगिक स्थलों से 
अपने को हटा लेता है ओर अपने प्रकृति के अनुकूल प्रासंगिकता की 
सृष्टि करता है क्योंकि केवल केन्द्रीय पात्र के संबंध में सूचनाएँ मात्र 
दे देने से उसका काम नहीं चलता । यह अलग वात है कि दूसरे 
व्यक्तियों की चारित्रिक विशेषताओं की सूचना वह मात्र अपने ज्ञान 
के आधार पर ही देता है। उसका सबसे सफल चरित्र उसकी अपनी 
संभाव्य प्रतिकृति में होता है। 

हेनरी जेम्स के अनुसार किसी भी चरित्र के लिए किसी व्यक्ति 
के जीवन से सामग्री एकत्रित करने तथा उसका चित्र प्रस्तुत करने के 
YA उपन्यासकार अपने मस्तिष्क की गहराईयों में जाकर पुणे 
चितन कर लेता है ।* गहराइयों में अपने को पूर्णतः पहचानना 
उपन्यासकार का प्राथमिक सिद्धांत होना चाहिए उपन्यासकार के 
समक्ष रचना का बृहत्‌ क्षेत्र रहता है। जिससे चरित्र निर्माता के रूप 
में उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने में विभिन्न प्रकार की 
रचनात्मक प्रतिभा की समन्वित शक्ति अजित Ht | उपन्यासकार के 
अन्तस्‌ और चरित्रों में आने वाले मोड़ों में, जिसमें उसका मस्तिष्क 
सक्रिय रहता है, सतत्‌ AAT चलता रहता है । प्रायः उपन्यासकार के 
मस्तिष्क का यह प्रयत्न होता है कि वह चरित्रों में आने वाले स्वाभा- 
विक उतार-चढ़ावों को अपनी रूचि के अनुकूछ उपस्थित करे | दूसरे 
शब्दों में उपन्यासकार निर्मित चरित्रों में अपने जीवन के उतार- 
चढ़ावों को ढूढ़ने का प्रयत्न करता है। उसके इस कार्यं द्वारा उसको 
मानसिक शान्ति के साथ अपनी कृति के प्रति विश्वास पेदा होता है। 
लेखक का यह दावा कि बह चरित्र-निर्माण के समय अपने व्यक्तित्व 
को दुर रख देता है; मात्र इतनी बात का द्योतक है कि वह चरित्रों 


l, The material for any picture of personal states, says 
Henry James, “will have been drawn preponderantly 
from the depths of the designer's own mind.” 
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के स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास का भी समर्थक है। उदाहरण के 
लिए यदि वह किसी ईर्ष्यालु पात्र की सृष्टि का इच्छुक है तो निश्चय 
ही इस प्रकार के पात्र के निर्माण में अपने अन्तस्‌ की ईर्ष्या का 
सहारा नहीं लेगा | इसके विपरीत थोड़े से संस्कार और परिष्कार 
के साथ वह चरित्र उसकी मात्र छाया ही होगा, ताकि उसके माध्यम 
से उपन्यासकार की ईर्ष्या न अभिव्यक्त हो; अपितु वह्‌ ईर्ष्याल्गु चरित्र 
तक ही सीमित रह जाय ।'* 
फ्छावेयर ने लिखा है कि वह अपनी रचना में अपने व्यक्तित्व को 
लाने से बचना चाहता है। फिर भी वह आ गया है। उसका यह दावा 
है कि उसने अनेक कोमल एवं माभिक प्रसंगों की सृष्टि, प्रेम के अभाव 
तथा उत्तेजक प्रसंगों की सृष्टि, बिना किसी उत्तेजना के, मात्र स्मृति 
और कल्पना के सहारे की है। तात्पर्य यह कि जिस वस्तु का कभी 
भी अनुभव नहीं हुआ है उसकी अभिव्यक्ति अत्यन्त कठिन है और 
अनुभूति ज्ञान की सफल अभिव्यक्ति चरित्रों के माध्यम से ही सम्भव 
हो पाती है*। अपने मानसिक उपायों द्वारा ही उपन्यासकार को 


I. “There is a perpetual strain between the mould of the 
character and the novelist’s mind that is poured into 
it, the novelist’s mind is always trying to distort the 
mould, and to make the character more like the 
author. If writers spzak of impersonality in their work, 
we must not take them quite literally—-they mean that 
they respect the mould. For instance, they will have 
tried indeed to give a jealous character something of the 
jealousy which they know in their own hearts, but 
purified from the idiosyncracies which it may there have 
acquired it has to be not their jealousy, but the jealou-y ` 
of the character.” A 
—A Treatise on the Novel—Robert Liddell, 9, l03-04. 


2. ‘I have always forbidden to put anything of myself into 
my work’, wrote Flaubert, ‘and yet I have put ina 
great deal...I have written most ender pages without 
love, and boiling pages with no fire in my veins, I have 
imagined, remembered, combined, 


However, he complained; ‘It is difficult to express 
well what one has never felt.” 
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अपने को चरित्रो में पुनसंजित करना चाहिए न कि उन्हें अपने 

. व्यक्तित्व की ओर खींचना चाहिए। उसने अपने एक मित्र को राय 
दी कि वह स्वतंत्र होकर चरित्रों के निर्माण का प्रयत्न करे और देखे 
कि ज्यों ही वह अपने चरित्रों के मुंह से बोलना बन्द कर देता है 
उसके पात्र कितने प्रभावशाली हो जाते हैं* | उपन्यासकार अपने 
चरित्रों का निर्माण बहुत अच्छा और बहुत बूरा दोनों प्रकार का 
कर सकता है । प्रायः उसके चरित्र दो प्रकार के होते हैं : सरळ और 
गूढ । सरल चरित्रो के निर्माण में न तो रचनाकार को अधिक प्रयास 
करना पड़ता है और न ही उन्हें पहचानने के लिए पाठक को। 
इसके विपरीत गूढ़-चरित्रों के निर्माण में उपन्यासकार को अनेक 
BSAA का सामना करना पड़ता है। साथ ही अनेक सुक्ष्म मनोभावों 
को समझना. ओर उन्हें यथार्थ रूप में प्रस्तुत करना अत्यन्त कठिन 
कार्य होता है। पाठक भी इनसे तादात्म्य करने के fou मानसिक 
व्यायाम करता है । 


उपन्यासकार का दायित्व अपने उपन्यास के माध्यम से तत्कालीन 
सस्कृति, सामाजिक-चेतना और समस्याओं का प्रस्तुतीकरण होता 
है। यदि वह व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर किसी उपन्यास की 
रचना कर देता है तो उसे सफल उपन्यासकार नहीं कहा जा सकता । 
उपन्यासकार पात्रों के माध्यम से ही सामाजिक स्थिति, संस्कृति तथा 
समस्याओं को प्रस्तुत करता है। इसछिए उपन्यासकार को अपने 
पात्रों के चुनाव में बहुत ही सतक रहना पड़ता है। अपने उपन्यास ' 
को सार्वंकाछिक और सवंव्यापी बनाने के लिए उपन्यासकार को 
उन्हीं चरित्रों को चूनना चाहिए जो अपनी समस्याओं ओर क्रिया- 
HST के माध्यम से एक बृहत्‌ वर्ग तथा समाज को उपस्थित करते 
हों । उसे ऐसा चरित्र नहीं चुनना चाहिए जो समाज के बीच न खड़ा 


l. ‘One must’, he said, ‘by a mental effort transport 
oneself into the characters, and not draw them towards 
oneself.” And he advised a friend, also a writer, to attempt 
this kind of impersonality; “you will see how well your 
characters talk, the moment you stop talking through 
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किया जा सके और जो केवल अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर 
उपस्थित हुआ हो पाठक का पहला प्रयत्न उपन्यास में अपना प्रति- 
बिम्ब और अपनी समस्याओं की खोज होता है । उपन्यास में अभि- 
व्यक्त समस्याओं और अपनी समस्याओं में कोई ताळ-मेल यदि पाठक 
नहीं पाता तो वह रचना उसके लिए बेकार साबित होती है। 


चरित्रों के चुनाव में यह्‌ प्रश्‍न उठता है कि केसे चरित्र लिए 
जाएँ? उपन्यासकार प्रधान चरित्र के साथ अन्य ऐसे अनेक चरित्रों 
का समूह उपस्थित करता है जो अपने क्रिया-कछापों द्वारा प्रमुख 
चरित्र को और भी प्रांजळ बनाते हैं । “गोदान” के उदाहरण से बात 
स्पष्ट हो जायेगी | रायसाहब, मिर्जा खुशेद, गोवर, झुनिया, धनियाँ, 
हीरा आदि पात्र इसीलिए प्रस्तुत किये गये हैं कि उनके द्वारा 
उत्पन्न विषम परिस्थितियों में होरी का चरित्र और भी उत्कष को 
प्राप्त हो होरी उस शोषित कृषक समाज का प्रतिनिधित्व करता है 
जो अपनी दैन्य और विवशताओं में जी रहा है। 


उपन्यास के पात्रों में सजीवता और स्वाभाविकता आवश्यक है | 
पाठकों को उनके सम्पर्क में आने पर विशवास बना रहना चाहिए कि 
ये पात्र सत्य हैं, मात्र कपोल-कल्पित नहीं। प्रेमचन्द को भी 
काल्पनिक पात्रों में विशवास नहीं था | उन्होंने यह स्वीकार किया है 
कि गढ़े हुए पात्रों के कार्यो और विचारों से पाठक प्रभावित नहीं 
होता । पात्रों का चारित्रिक विकास स्वाभाविक होना चाहिए । 


कथोपकथन 


कथोपकथन उपन्यास का प्रमुख तत्त्व है। उपन्यासकार पात्रों के 
चरित्र-चित्रण और कथावस्तु को प्रस्तुत करने के लिए इसकी सहायता 
लेता है r वार्तालाप एक तरफ पात्रों के व्यक्तित्व का, उनके चारित्रिक 
गुण-दोषों का उद्घाटन करता है; दूसरी तरफ कथा को गति प्रदान 
करता है। उपन्यास की सफलता उसके कथोपकथन में अधिक होती 
है। तीखे, चुभते हुए ओर मार्मिक कथोपकथन निश्चय ही रचता को 
अत्यधिक लोकप्रियता प्रदान करते हैं । पर ये कथोपकथन परिस्थिति 
और पात्र के बौद्धिक विकास के अनुकूल होने चाहिए | इससे स्वाभा- 
iba की सृष्टि अधिक होती है । अनेक ऐसी बातें जो उपन्यासकार 
कहने में अपने को असमर्थ पाता है उसे वह पात्रों के संवादों द्वारा 


कहलवा देता है, | थोड़े से at, Reina mire aria वेचित्र्य 
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के साथ ही उसमें स्वाभाविकता, सार्थकता, सजीवता, रोचकता ओर 


संक्षिप्तता के गुण होने अनिवार्य है । 


वातावरण 


सभी उपन्यासकार कथानक को वास्तविक धरातळ पर प्रस्तुत 
करने के लिए वातावरण का अत्यधिक ध्यान रखते हैं। जहाँ उन्हें 
पात्रों को कलानुरूप प्रस्तुत करना होता है वहीं उन्हें घटना के चुनाव 
में इस औचित्य का ध्यान रखना पड़ता है कि उस काल में यह 
घटना घट सकती है या नहीं। अगर उपन्यासकार इन बातों की 
उपेक्षा करता है तो उसकी रचना अपने स्तर से च्युत हो जाती है। 
इसलिए जहाँ वातावरण की सृष्टि पात्रों और कथा के अनुरूप होनी 
चाहिए वहीं कथावस्तु और पात्रों की सृष्टि वातावरण के अनुरूप । 
वातावरण की यथार्थं सृष्टि हेतु उपन्यासकार के लिए स्थानीय ज्ञान 
आवश्यक होता है। सामाजिक उपन्यासकार की अपेक्षा ऐतिहासिक 
उपन्यासकार को युग की पृष्ठभूमि यथार्थं घरातळ पर चित्रित करने 
में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐतिहासिक उपन्यास 
में उस युग के विशिष्ट रीति-रिवाज, चाछ-ढाल और वातावरण के 
प्रामाणिक चित्र द्वारा यह आभास देना पड़ता है कि यह वही युग है । 
उसमें उस युग के बिरुद्ध कोई बातें नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के 
लिए आचाय हजारीप्रसाद द्विवेदी के “वाणभट्ट की आत्म कथा? को 
ले सकते हैं। बाणभट्ट एक ऐतिहासिक पात्र है। उसको यथार्थ के 


धरातल पर प्रस्तुत करने के लिए उस काल की सांस्कृतिक ओर. 


राजनीतिक परिस्थिति की जानकारी उपन्यासकार के लिए आवश्यक 
है । अन्यथा बाणभट हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा । आचार्य जी ने 
अपने उपन्यास में इसका पुरा-पुरा ध्यान रखा है। 
उद्देश्य 

उपन्यास लेखक का जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण होता 
है। वह उपन्यास के माध्यम से अपने पाठक समाज के समक्ष कोई-न- 
कोई आदशे प्रस्तुत करना चाहता है। इसलिए प्रारम्भ से अन्त तक 
कथावस्तु, पात्र, वातावरण आदि की योजना उसी उद्देश्य की सिद्धि 
के लिए करता है। कहीं वह अपनी बात पात्रों के माध्यम से कहलाता 
है और कही आवश्यकता पड़ने पर सामने आकर स्वयं उद्घोषक 
बनकर घोषणा करता है। प्रेमचन्द और प्रसाद के उपन्यासो को ह्‌ 
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.उदाहरण के लिए ले सकते हैं। प्रेमचन्द का लक्ष्य जहाँ अपने 
उपन्यासों के माध्यम से शोषित कृषक समाज की देन्य, विवशताओं 
तथा समाज की अनेक दूषित परम्पराओं को प्रस्तुत करने का है; 
वहीं प्रसाद का लक्ष्य 'कंकाछ” के माध्यम से समाज के तत्कालीन 
सम्मानित पुज्य वर्ग में व्याप्त भ्रष्टाचार को प्रकाशित करना है । 


शैली 


शैली वह माध्यम है जिसके द्वारा उपन्यासकार अपना कथ्य 
प्रस्तुत करता है । शेळी उपन्यास की सफळता और असफळता में 
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। पूरा उपन्यास समग्र रूप से शेळी 
की ही नींव पर खड़ा.होता है। इसलिए रचनाकार को वह पद्धति 
चुननी पड़ती है जो उसके पाठक में उसकी रचना के प्रति अत्यधिक 
रूचि जाग्रति करें। उपन्यास की शेळी सरल और स्पष्ट होनी 
चाहिए । जिससे पाठक कथ्य के साथ आसानी से तादात्म्य स्थापित 
कर सके । शेली में कृत्रिमता नहीं आनी चाहिए क्योंकि भाषा और 
शब्द की कृत्रिमता भाव की अभिव्यक्ति को दुरूह बना देती है। 
शेळी के ही अनुसार उपन्यासों का वर्गीकरण किया जाता है पर आज 
के स्वच्छन्दतावादी युग में लेखक किसी घिसी-पिटी शेली का आश्रय 
न लेकर अपने विषय के अनुरूप अपनी नवीन शेली का निर्माण 
करते हैं । इसी में उनकी मौछिकता निहित होती है | 
स्थूल रूप से हम हिन्दी उपन्यास साहित्य को चार प्रकार की 
शेली में बाँट सकते है-( १ ) वर्णनात्मक अथवा ऐतिहासिक 
(२) आत्म कथात्मक ( ३) पत्रात्मक और ( ४ ) डायरी । 
बर्णनात्मक 
हिन्दी उपन्यासों में यदि सबसे अधिक किसी शेळी का आश्र 
छिया गया है तो वह है वर्णनात्मक अथवा ऐतिहासिक | इसके मूल 
कारणों को यदि हम खोज करते हैं तो यह पाते हैं कि लेखकों के 
विषय-विस्तार को आकांक्षा ही उन्हें यह शेली चुनने की प्रेरणा देती 
देती है । क्योंकि एक तरफ इसमें विस्तार का अधिक अवकाश मिल 
जाता है दसरी तरफ उसे कलात्मकता का भी अधिक ध्यान नही रखना ' 
पड़ता । इतिहास को भाँति उपन्यास के चरित्रों तथा उनसे संबंधित 
घटनाओं का इतिवृत्तात्मक वर्णन अपनी अनुभूति एवं जानकारी के 
आधार पर प्रस्तुत कर देना इस शेली के उपन्यासकार का काम होता 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


aes itized by Arya Samaj Foundation ‘Chennai and eGangotri 
उपन्यास-शली 


१०३ 
है । अन्त में वह कभी-कभी एक तटस्थ द्रष्टा की भाँति अपना कोई- 
न-कोई निर्णय भी घोषित कर अपनी किसी मान्यता की स्थापना 
करने की चेष्टा करता है^ । प्रेमचन्द के सेवासदन, निर्मला, गब॑न, 
रंगभूभि तथा गोदान आदि सामाजिक उपन्यास; बृन्दावन लाल बर्मा 
के झाँसी की रानी, बिराटा की पद्मिनी तथा मृगनयनी आदि सामा- 

fae ओर ऐतिहासिक उपन्यास और यशपाळ और भगवतीचरण 
वर्मा आदि लेखकों की अनेक प्रौढ़ रचनाएं वर्णनात्मक या ऐतिहासिक 
शेळी की उत्कृष्ट रचनाएं है । 
भात्मकथात्मक 


वर्णनात्मक शैलीकारों की अपेक्षा आत्मकथात्मक शैली के रचना: 
कारों को विषय-विस्तार का अवकाश कम मिळता है | विषय की दृष्टि 
- से बहुत कुछ समानता रखते हुए भी प्रभाव की दृष्टि से आत्मकथात्मक 
उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यासों से बहुत दूर खड़े दिखाई देते हैं। 
आत्मकथात्मक उपन्यासो में विषय-विस्तार के लिए कल्पना का 
उपयोग एक निश्चित विन्दु तक और एक विशेष पद्धति से किया जा 
सकता है । अन्य प्रकार के उपन्यासकारों की भाँति आत्मकथात्मक 
शेली का अपन्यासकार अपने मुख से कुछ भी नहीं कह सकता | वह 
जो कुछ कहना चाहता है चरित्रों के माध्यम से ही कह सकता है। 
इस प्रकार की रचनाओं में लेखक स्वयं पात्रों का स्थान ग्रहण करता 
है ओर घटनाओं का विवरण इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि वे 
अत्यधिक विश्वसनीय लगें । जहाँ कहीं वह अपने . इस अभिनय को 
भूल जाता है वहीं आत्मकथात्मक उपन्यासो का सम्पूर्ण वेशिष्ट्य 
समाप्त हो जाता है । ऐसे उपन्यासों में एक तरफ जहाँ विषय संकोच 
रहता है वहीं दुसरी तरफ प्रभाव का गाम्भीर्यं | हिन्दी में गिने चुने 
ही आत्मकथात्मक उपन्यासों की रचना हुई है। इसका कारण 
संभवतः इस शेली की दुरूहता है जिसमें लेखक को अपनी कृति को 
' श्रेष्ठ बनाने के लिए अत्यधिक आयास करना पड़ता है। लेखक की 
साधारण प्रबृत्ति उसे इतने भ्रमण की अनुमति नहीं . प्रदान करती | 
कथात्मक शेली की कसौटी पर साधारण उपन्यास खरे नहीं उतरते | 
आत्मकथात्मक शेली की दृष्टि से हजारीप्रसाद द्विवेदी का 'बाणभट्ट 
` को आत्मकथा” और अज्ञेय का शेखर: एक जीवनी? प्रमुख हैं । 
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पत्रात्मक ओर डायरी 
पत्रात्मक और डायरी शेळी अत्यन्त अधुनातन पद्धति है। इसका 
प्रचार-प्रसार उपन्यासों मे उतना नहीं है जितना कहानियों में । 
पत्रात्मक और डायरी शैली अन्य शैलियों की अपेक्षा ses है। इस 
शेळी के उपन्यासकारों को आत्मकथात्मक शेळीकारों की अपेक्षा 
अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विषय-विस्तार की 
दृष्टि से यह्‌ शेळी अत्यन्त अनुपयुक्त है । पर पाठकों में विश्वास 
जागृत करने की बात जहाँ उठती है वहाँ अत्यधिक उपयुक्त पद्धति 
कही जायगी । पत्रात्मक शैली अपनी न्यूनता के कारण पाठक को 
आकषित भले करे, पर कथानक की क्रमवद्धता तथा विषय विस्तार 
की दृष्टि से इसे श्रेष्ठ तथा सफल शेळी नहीं कहा जा सकता । पत्रात्मक 
शेली की ही प्रायः सभी विशेषताएँ डायरी शैली में भी होती है। 
पर अपेक्षाकृत इसमें विषय विस्तार की संभावना अधिक होती है । 
चरित्र और तत्संबंधी घटनाएँ उपन्यास के प्रमुख तत्त्व हैं। 
यदि इन्हें आधार मानकर उपन्यासों का वर्गीकरण किया जाय तो 
इन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है ( १) घटना- 
प्रधान (२) चरित्र-प्रधान (३) घटना-चरित्र-प्रधान ( नाटकीय ) । 
जिन उपन्यासों में आश्रयं में डाळ देने वाली अछौकिक एवं 
अस्वाभाविक घटनाओं के द्वारा उपन्यास की कहानी अथवा पात्रों 
के चरित्र का विकास कराया जाता है उन्हें घटना प्रधान उपन्यास 
की संज्ञा दी जाती है' | इस प्रकार के उपन्यासों के माध्यम से न तो 
उपन्यास में यथार्थ की अभिव्यक्ति हो पाती है और न ही चरित्रों का 
स्वाभाविक विकास । : ; 
काल्पनिक कथाक्रम को स्वाभाविक विकास दे पाने में असमथं 
ओर कार्य व्यापारों का तकं-संगत अन्त प्रस्तुत कर पाने असमर्थ 
उपन्यासकार कळा ओर स्वाभाविकता की अपेक्षा कर घटनाओं का 
आश्रय लेता है। ऐसे उपन्यास के पाठकों की दृष्टि मात्र पात्रों के 
असाधारण चमत्कारिक और अमानवीय Heal की खोज में wat 
रहती है। तिलस्मी, ऐय्यारी और जासूसी आदि इसी प्रकार के 
उपन्यास हैं। जिस प्रकार घटनाप्रधान उपन्यासो में अळौकिक 
घटनाओं का आकषेण प्रधान है उसी प्रकार चरित्र-प्रधान उपन्यासों 
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में पात्रों की बहुलता एवं उनकी चरित्रगत विशेषताओं को प्रधानता 
दी जाती है। चरित्र-प्रधान उपन्यासो का सारा ताना-बाना चरित्रों 
के आधार पर बुना जाता है। वे चरित्र पर आश्रित रहते हैं न कि 
चरित्र उन पर१। इस प्रकार के उपन्यासो में घटनाओं तथा अन्य 
प्रकार के तत्वों की योजना मात्र चारित्रिक विशेषताओं के प्रत्यक्षी- 
करण के लिए की जाती है। मानव चरित्र के विभिन्न पक्षों का सुक्ष्म 
विवेचन करना ही इन उपन्यासों का लक्ष्य होता है i इस प्रकार के 
उपन्यासों का हिन्दी में बाहुल्य है । 


घटना चरित्र-प्रधान उपन्यासों में घटनाओं और चरित्रों को 
संतुलित रूप में उपस्थित किया जाता है। वस्तुतः इसी प्रकार के 
उपन्यास श्रेष्ठ उपन्यास कहे जाने के अधिकारी हैं। 'बाणभट्ट की 
आत्मकथा? ऐसे उपन्यासों का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है । उपन्यास के 
ये दोनों तत्व एक दूसरे से इतने अधिक घुले-मिले रहते हैं कि दोनों 
को अछग कर पाना नितान्त कठिन होता है। पात्रों के चारित्रिक 
विकास का मूलाधार घटनाएं हैं और इन घटनाओं के आधार पर 
वस्तु निर्माण के मूलाधार चरित्र होते हैं। इनमें वास्तविकता -अधिक 
होती है जो उपन्यास को सफळ बनाती है । 


प्रायः देखने में यह आता है कि उपन्यासकार अपनी रचना में 
किसी एक शेली का निर्वाह करने में असफल रहता है। वह अपनी 
रचना के लिए अनेक शेलियों का आश्रय ग्रहण करता है | ऐतिहासिक 
में आत्मकथात्मक और आत्मकथात्मक में पत्रात्मक तथा डायरी शेळी 
का घाल-मेछ तो साधारण सी बात Fl वैसे अधुरे चरित्र-चित्रण 
तथा सीमा संकोच आदि जैसे अनेक दोषों के रहते हुए भी प्रभाव- 
पुर्णता, विश्वसनीयता तथा भावमयता जेसे कुछ गुणों के कारण 
आत्मकथात्मक शेली का प्रचलन पत्रात्मक तथा डायरी शेली की 
अपेक्षा अधिक हुमा है। प्रभावहीनता, चमत्कार की न्यूनता तथा 
इतिबृतात्मक संबंधी चाहे जितने भी आरोप वर्णनात्मक शेली पर 
लगाए जायें पर अपनी समग्रता, सर्वज्ञता तथा अत्यन्त शक्तिशाली 
अभिव्यक्ति के लिए जितनी प्रसिद्धि इस शेळी को मिली है उतनी 
शायद ही किसी शैली को मिले । 
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१०६ साहित्य के रूपं 


उपन्यास का विकास 


आधुनिक उपन्यास का वास्तविक विकास तो यूरोप के सांस्कृतिक 
जागरण के साथ ही इटली से शुरू हुआ । सन्‌ १३०० से लेकर सन्‌ 
१६०० तक के अधिकांश उपन्यास रोमांस कथाओं से पूर्ण रहते थे । 
पर अंग्रेजी उपन्यास का विकास अठ्ठारहवीं शताब्दी में हुआ । इसके 
qa इंग्लंड में भी सर फिलिप सिडनी का 'आकेडिया' और जान 
बुनियच का 'पिछग्निम्स प्रोग्रेस, डेनियल sat का 'राविन्सन क्रूसौ? 
और 'माळ ved तथा जानेथन स्फ्टि का 'गुलीवर्स टूवेल' आदि 
उपन्यास प्रकाशित हो चुके थे। ये पूर्णतया फ्रांस और इटली की 
परंपरा पर आधूत रचनाएँ थी । इन उपन्थासों ने मानव जीवन का 
यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करके आधुनिक उपन्यास के विकास के लिए 
एक सुगम पथ का निर्माण किया। इस समृद्ध परम्परा की ही गोद में 
आधुनिक उपन्यास का प्रारम्भ पहले इंगळेंड में और फिर फांस में 
विकास और उत्कषं हुआ । १८ वीं और १९ वीं शताब्दी के मध्य 
' इंग्लंड में असाधारण ओपन्यासिक प्रतिभाओं का जन्म हुआ; जिन्होंने 
केवल GIGS के नाम को ही साहित्य संसार में उजागर नहीं किया 
अपितु इस नितांत नई विधा को प्रगति और समृद्धि प्रदान की । 
agaa रिचडंसन ( पामेला १७४०), स्मालेट ( रोडेरिक Wa 
१७४८ ), हैनरी फोल्डिंग ( टाम जौन्सन १७४९, आरमीलिया १५५० ) 
AUWA गोल्ड स्मिथ, जेनआस्टिन, सर वाल्टर thle, जाजे इलियट 
आदि इसी श्रेणी के उपन्यासकार हैं । 


फ्रांस में वाल्टेयर, विक्टर, UM, बाल्जाक, स्टॅन्डाळ, जाज॑ सेन्ड, 
जौळा फ्लावेयर ओर अनातोले फ्रांस; जमन में गेटे; रूस में पुश्किन 
गोगोला लर्गान्तोफ, giia, द्रायत्सोवस्की, तालस्ताय जैसी महान. 
प्रतिभाओं ने अपनी अमर कृतियों से उपन्यास साहित्य का चरम 
विकास किया ii 


१९वीं शताब्दी के मध्य तक भारतीय जनमानस, जन-जागरंण 

की | चेतना से आन्दोलित हो उठा था। भारतीय अपनी पहली 
स्वतंत्रता की लडाई हार चुके थे। और अंग्रेजी शिक्षा की अनिः 

` वार्ता ने लेखकों का एक ऐसा वर्ग तैयार कर दिया था जो केवल 


१. हिन्दी साहित्य के अस्सी वर्ष-- शिवदान सिंह चौहान, yo १६५. 
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पाश्चात्य साहित्य या अंग्रेजी साहित्य से प्रेरित ही नहीं थे बल्कि 
उसका गहन अध्ययन कर चुके थे। लेखकों के इस वर्ग ने अपनी 
रचनाओं में पाश्चात्य प्रयोगों को प्रस्तुत करने का साहस क्रिया । 
उपन्यास विद्या भी इससे अछूती नहीं रह पायी । हिन्दी से पहले 
बंगळा भाषा इस आंधी को थपेड़े झेळ चुकी थी । हिन्दी के पहले 
ही वहाँ अनेक अच्छे उपन्यासों की रचना हो चुकी थो। इसी की 
देखा-देखी में हिन्दी में भी उपन्यासों की रचना प्रारम्भ हुई। अनेक 
बंगाली उपन्यासों का अनुवाद भी किया गया। प्रेमचन्द के आगमन 
तक ये प्रयोग जारी रहे। इनमें आचार, घमं नीति, और समाज 
सुधार की भावना से प्रेरित उपदेशात्मक उपन्यास या केवळ मनोरंजन 
के लिए अमानवीय, अतिप्राक्ृतिक, आश्रयंचक्रित घटनाओं से युक्त 
तिळस्मी और tart उपन्यास प्रमुख हैं। उपन्यास साहित्य क॑ 
विकास क्रम में ये रचनाएँ उल्लेख्य तो हैं पर साहित्य की स्थायी 
सम्पत्ति बनने योग्य नहीं है। अतः प्रेमचन्द ही पहले उपन्यासकार 
है जिन्होंने अपनी श्रेष्ठ कृतियों द्वारा हिन्दी उपन्यास को वह गरिमा, . 
प्रभृता और वहु अर्थवत्ता प्रदान की जो बंगला उपन्यासों को बंकिम, 
शरत्‌ और रवीन्द्र ने तथा महान पाश्चात्य लेखकों ने यूरोपीय उपन्यासो 
को प्रदान की थी। इसलिए प्रेमचन्द से पूर्वे हिन्दी उपच्यासों का 
उल्लेख केवल इतिबृत्ति की पुति और परम्परा के विकास को जानने 
के छिए ही आवशयक है। 


आधुनिक हिन्दी साहित्य की अन्य अनेक विधाओं के प्रा रम्भकर्त्ता 
और हिन्दी के अनन्य प्रेमी भारतेन्दु बाबू उपन्यास को शक्ति और 
उसके भविष्य से पुर्ण परिचित थे; इसलिए उन्होंने अनेक उपन्यासों 
के अनुवाद किए और मौलिक रचना की तरफ भी प्रवृत्त हुए । 
दुर्भाग्य से वह पुरी न हो पायी। हिन्दी का सबसे पहला ओर मौलिक 
उपन्यास ळाछा श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु' (सच्‌ १८८२) है। 
इसके पश्चात्‌ रत्नचन्द्र प्लीडर ने ( नूतन चरित्र १८८३ ) बाळकृष्ण 
भट्ट ने 'नूतन ब्रह्मचारी! (१८८६) और 'सौ अजान और एक सुजान' 
( १८९२ ) राधाकृष्ण ने 'निस्सहाय हिन्दू” ( १८९० ), राधाचरण 
गोस्वामी और देवीप्रसाद खत्री ने 'जया' ( १८९६ ), किशोरीलाल 
गोस्वामी ने 'लवंगलता?, 'कुसुम Hale’ ( १८९० ), बालमुकुन्द 
गुप्त ने 'कामिनी', गोपालराम गहमरी ने “नये बाबू” (१८९४) | 
“सास Tate? और 'बड़ा भाई” ( १८९८) ओर लज्जाराम मेहता... 
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ने "धूते रसिकलाल' और 'स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी? आदि 
उपन्यास लिखे ।* 


इन सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासो के साथ-साथ देवकी 
नन्दन खत्री ने अनेक रोचक वर्णनों, तिळस्मी, ऐयारी ओर जासूसी 
से भरी रोमांचकारी घटनाओं का आधार लेकर चन्द्रकान्ता सन्तति 
जेसे उपन्यास लिखे (१८९१) । अपने काल में उपन्यासकार के रूप 
में खत्री जी सर्वाधिक लोकप्रिय थे और अनेक छोगों ने हिन्दी केवळ 
उनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए ही सीखी। खत्री जी का हिन्दी 
पाठकों के निर्माण का यह योगदान हिन्दी साहित्य की अविस्मरणीय 
निधि है। यह दुसरी बात है कि उनकी रचनाएँ साहित्यिक दृष्टि से 
श्रेष्ठ नहीं कही जा सकती | इनकी लोक-प्रियता से प्रभावित होकर 
इस काल के अनेक लेखकों ने इन्हीं के मार्गं का अनुसरण किया । 
फलतः १९१५ तक हिन्दी में इसी प्रकार के उपन्यासों की बाढ़ रही । 


देवीप्रसाद शर्मा, जगन्नाथ चतुर्वेदी, किशोरीलाळ गोस्वामी 
"के अतिरिक्त हरेक्ृष्ण जोहर, बाछमुकुन्द वर्मा, मदनमोहन पाठक, 
विश्वेश्वरप्रसाद वर्मा, रामलाल वर्मा, चतुर्भुज औदित्य और चन्द्र- 
. शेखर पाठक आदि ने ऐयारी के उपन्यासों का ताता बाँध दिया ओर 
गोपालराम गहमरी, रूद्रदत्त शर्मा, जयरामदास गुम, ईश्वरीप्रसाद 
शर्मा, जंगबहादुर सिह, शेर सिह, चन्द्रशेखर पाठक, शिवनारायण 
द्विवेदी आदि की कलम जासूसी उपन्यासों के अतिरंजित रोमांचकारी 
कथानकों की शान पुरी करती रही ।* 


इस शताब्दी के प्रारंभिक पन्द्रह वर्षों में अनेक ऐतिहासिक सामा- 
जिक और प्रेमाझ्यानक उपन्यासों की रचानाएं हुई। ऐतिहासिक 
उपन्यास केवल नाम के ही ऐतिहासिक होते थे न तो इनमें ऐतिहासिक 
वातावरण रहता था और न उस काळ को संस्कृति और न परिवेश का 
दृश्य । इन पर भी तिलस्मी उपच्थासों का गहरा प्रभाव था । इसलिए 
इस काल में रचे गये ऐतिहासिक उपन्यास निम्न कोटि के हैं । केवळ 
ब्रजनन्दच सहाय का 'वीरमणि' ( सन्‌ १९१७ ) उपन्यास कला 
ओर ऐतिहासिकता की दृष्टि से कुछ महत्व का है। अलाउद्दीन 


१. हिन्दी साहित्य के अस्सी वष--डा० शिवदान fae चौहान, ए० १६६ 
२. वही, Yo १६७ र - = 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
उपन्यास-विकास १०९ 


खिलजी की चित्तोड़ पर चढ़ाई को आधार बनाकर पूर्णतया 
काल्पनिक प्रसंग की सृष्टि की गई है.। प्रेमाख्यानक उपन्यासों 
में काव्य रीति की श्रृंगार भावना को अपनाकर नायिकाओं के हावों- 
भावों का रीतिवद्ध वर्णन करने की प्रवृत्ति अधिक है; जीवन के मामिक 
प्रसंगो के चित्रण की कम । सामाजिक कुरीतियों के दृश्य उपस्थित 
करके स्त्री-पुरुष सभी को लम्बे उपदेश देने की प्रवृत्ति इतनी प्रचलित 
थी कि उसमें कलात्मकता का कहीं स्थान न था। इस प्रकार ये 
उपन्यास साहित्यिक दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं रखते । इन उपन्यास- 
कारों में लाला श्री निवास दास, To बालकृष्ण भट्ट, To किशोरीलाल 
गोस्वामी, To अयोध्या सिंह उपाध्याय, To छज्जाराम मेहता आदि 
के नाम विशेष उलेख्य हैं । 


आचार्य रामचन्द्र शुक्छ के अनुसार छाछा श्री निवासदास का 
'प्रीक्षा गुरु' अंग्रेजी पद्धति पर पर लिखा हिन्दी का पहला मौलिक 
उपन्यास है । यह एक शिक्षा-प्रद उपन्यास है । परीक्षा गुरु में एक 
सेठ के लड़के के बिगड़ने और अपने एक मित्र की सहायता से सुधरने 
के सहारे उपदेश दिया गया है। सेठ मदनमोहन भारतीय समाज के 
पतन का प्रतीक है। ब्रजकिशोर अंग्रेजी शिक्षित किन्तु देशप्रेमी 
व्यक्ति के रूप में उपस्थित हे । इसके माध्यम से तत्कालीन भारतीय 
समाज पर प्रकाश डाला गया है। सेठ मदनमोहन विदेशी वस्तुओं 
का प्रयोग करता था और चुन्नीलाल, शम्भूदयाळ, बेजनाथ के साथ 
वेश्यावृत्ति और अन्य प्रकार के भोगविलास में जीवन व्यतीत करता 
. था। उसके मित्र ब्रजकिशोर वकील उसे कुपथ से विरत करने के 
अनेक प्रयत्न किए पर उसने उनकी एक भी न मांनी । अन्त में 
वकील साहब यह कह कर कि तुम अनुभव से ही सीखोगे, अछग 
इट गए । जब सेठ पर विपत्ति आई तो वकोळ साहब ने ही उनकी 
रक्षा की । सेठ की पत्नी आदश हिन्दू रमणी है जो अनेक आपदाओं 
को सहकर भी पति की मरजी के खिलाफ मुंह खोलना नहीं 
जानती | इस उपन्यास के माध्यम से लेखक का सामाजिक ज्ञान 
अभिव्यक्त हुआ । To बालकृष्ण भट्ट के 'सो अजान एक सुजान? 
में यह प्रवृत्ति और बढ़ी-चढ़ी हुई दिखाई देती है। बाछक्कष्ण भट्ट 


का दूसरा उपन्यास “नूतन ब्रह्मचारी? भी इसी प्रकार का है। | 


at अजान और एक सुजान? की कथा शिक्षाप्रद है । सेठ हीराचन्द _ 
To BLT. Bisa SEA i श्र्श्य IRE, FET में | समय o 
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विताता था। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्र कुचक्र में पड़ कर 
पथ-भ्रष्ट हो गये। मद्यपान और वेश्यावृत्ति करने के अपराध में 
पुलिस उन्हें बार-बार पकड़ती किन्तु चन्द्रशेखर ( चन्द्र ) उनकी 
सदैव रक्षा करता । अन्त में वे चन्द्र के चरित्र से प्रभावित होकर दुष्ट 
संग छोड़कर सत्कमं में प्रवृत्त हुए और अपने वंश के अनुरूप यश की 
' बृद्धि करने छगे। “नूतन ब्रह्मचारी’ में भट्ट जी ने विठ्ठलराव और 
राघावाई के पुत्र विनायक के चरित्रवान और सद्वृत्ति होने का 
परिणाम दिखाया है। वह ईर्ष्या, aT से अलग रहकर भी अपने 
चरित्र के बल पर डाकुओं के सरदार जेसे दुष्ट को भी चरित्रवान 
बना देता है । इस प्रकार ये दोनों ग्रन्थ नेतिकता को बृद्धि करने वाले 
. उपन्यासों के उत्तम उदाहरण हैं। इनमें उपन्यास कला की विशेषताएं 
तो नहीं मिळतीं किन्तु वे सुन्दर उपदेशों से भरे हुए हैं। इसमें पात्रों 
का चरित्र-चित्रण यथाथ भूमि पर प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया.गया 
है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उनके पात्र उन्हीं के समान-हैं। 
‘St अजान एक सुजान! के ag और पंचानन के चरित्र में भट्टेंजी 
के चरित्र की झलक साफ दिखाई देती है । इस काल के उपन्यासों में 
राधाकृष्ण दास का निःसहाय हिन्दू भी उल्लेखनीय हे । इसमें व्यक्ति 
की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व दिया गया है। प्रेमचन्द के 
उपन्यासों की भाँति राजनीतिक आन्दोछन के स्थान पर इसमें 
गोरक्षा आन्दोलन का चित्रण मिळता है। साथ ही मुसलमानों की 
घर्मान्धता और हिन्दुओं की शोचनीय अवस्था दिखाई गई है | भारत 
को हीन अवस्था का दायित्व ब्राह्मणों और मुसलमानों पर रख कर 
उन्होंने गोवध के विरुद्ध आवाज उठाई है। 


हिन्दी उपन्यासों के विकास की दूसरी परम्परा Go किशोरीछाळ 
गोस्वामी से प्रारम्भ होती है। उन्होंने कौतूहल वृत्ति को तो 
| कायम रखा पर ऐतिहासिकता और सामाजिकता के साथ मनुष्य की 
सहज रुचि को जागृत करने वाली विलासिता और प्रेम का पक्ष 
अधिक चित्रित किया । इन्होंने लगभग ६५ छोटे-बड़े उपन्यासो की 
की रचना की । आचार्ये शुक्ल के शब्दों में “साहित्य की दृष्टि से 
उन्हें हिन्दी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए”। इनके उपन्यासो 
में समाज के कुछ सजीव चित्र, वासनाओं के रूप रंग, चित्ताकर्षक 
वर्णेन और थोड़ा बहुत चरित्र-चित्रण भी अवश्य पाया जाता है । 
पर्‌ उनके धप्रन्यासों/काअ्रभावभवयुवकों cheer tee wer eS सकेता 
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है। उनमें उच्च वासनाएँ व्यक्त करने वाले दृश्यों की अपेक्षा निम्न- 
कोटि की वासनाएं प्रकाशित करने वाले दृश्य अधिक भी हैं और 
चटकीले भी | 


गोस्वामी जी के ऐतिहासिक उपन्यासों में अनेक काल-दोष स्पष्ट 
सामने आते हें | जिनसे ऐसा लगता है कि उन्होंने इतिहास का गहन 
अध्ययन नहीं किया था। 'त्रिवेणी? में उन्होंने समाज के विरुद्ध 
सनातन धम की महिमा का वर्णन किया है साथ ही हिन्दुओं को Sars 
ओर इस्लाम घम के जाल से बचे रहने तथा निज भाषा और साहित्य 
की सेवा करने का आदेश दिया है। इसका कथानक बहुत सूक्ष्म 
है। इसमें न तो मानव-जीवन की विविधता है और न चरित्रों का 
प्रकाश । 'स्वर्गीय कुसुम” का कथानक अधिक घटना प्रधान है । इसमें 
आरा (बिहार) के राजा कर्ण सिंह की पुत्री कुसुम कुमारी की 
वेदनामयी जीवनी है। Sana बताया है कि किस प्रकार वह 
तीन वर्ष की अवस्था में देवदासी बनी; पंडे द्वारा वेश्या को वेची गई; 
हरिहर क्षेत्र के कातिकी पुणिमा के मेळे में नाव टूट जाने से डूब गई 
भोर बसन्त कुमार द्वारा बचाई गई | वसन्त का विवाह उसकी छोटी 
बहन गुछाव से होता है और वह स्वयं देवदासी प्रथा का मूलोच्छेदन 
करने की प्रतिज्ञा करती है। किन्तु गुलाब के व्यंग्य से आहत होकर 
एक दिन आत्महत्या कर लेती है। लेकिन चमत्कार द्वारा लेखक 
कुसुम के प्राण बचा लेता है और गुलाब उसे बहन के रूप में पहचान 
लेती है । गोस्वामी जी की इस रचना से भी यह बात साफ हो जाती 
है कि उनमें सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों के free खुल्लम- 
खल्ला विद्रोह का साहस नहीं था। लेखक ने सामाजिक विडम्बना 
का यथा-तथ्य उल्लेख कर दिया है। उसका नायक भी विद्रोह का 
साहस नहीं कर पाता | 'हृदय हारिणी! या 'आदशं विद्रोह! में एक 
नारी कुसुमकुमारी के सौन्दर्य ओर प्रेम प्रसंगों का वर्णन है। 
'लौंगलता” में 'छौंगलता” अपने को सिराज्‌होला के चंगुलों से बचाने 
में सफल होती है। 


किशोरीलाल गोस्वामी ने 'कुसुम कुमारी” और 'लोंगलता! के रूप 
में भारतीय हिन्दू समाज के समक्ष दो ऐसी वीरांगनाओं को उपस्थित 
किया है जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने पातित्रत 
की रक्षा को; धम तथा जाति पर किये जाने बाळे मुसलमानी अत्या _ 
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चारों का विरोध किया। हिन्दी में स्काट की शेली में उपन्यास 
लिखने वालों में किशोरीछाल गोस्वामी का सर्वप्रमुख स्थान है | 

प्रसिद्ध कवि और गद्य लेखक पं० अयोध्या सिंह उपाध्याय ने भी 
हिन्दी को दो उपन्यास दिए हैं : 'ठेठ हिन्दी का ठाठ', और 'अधखिला 
फूल? | इनमें ओपन्यासिक कौशळ का अभाव है। वस्तुत:-ये दोनों 
पुस्तकें ठेठ हिन्दी के नमूने के रूप में लिखी गई हैं । छज्जाराम मेहता 
के उपन्यासों में अपेक्षाकृत सांस्कृतिक पक्ष और चरित्र-चित्रण की 
प्रवृत्ति अधिक है । इनके उपन्यासों में पुरानी हिन्दू मर्यादा, हिन्दू 
घर्म और हिन्दू परिवारों की व्यवस्था की महत्ता और समीचीनता 
स्पष्ट हुई है। इनके प्रमुख उपन्यास हैं: 'धूते रसिकछ।ल', हिन्दू 
गृहस्थ’, 'आदशे दम्पत्ति’, ‘बिगड़े का gare’ और आदर्श हिन्दू । 
प्रेसचन्द युग 

प्रेमचन्द पूर्व के उपन्यासों के विवेचन से यह बात साफ हो गई 
है कि उन उपन्यासों में सामाजिक मंगलकामना की भावना आ चुकी 
थी । भारतेन्दु युग के साहित्यकारों की प्रवृत्ति समाज के दोषों को 
ढूंढ.दूंढकर व्यक्त कर देने की थी। वस्तुतः समाज का कल्याण इन 
दोषों के यथा-तथ्य चित्रण मात्र से ही नहीं हो सकता था, इन्हें दूर 
करने का सरल और सुगम उपाय प्रस्तुत करना लेखक का परमावश्यक 
कत्तंव्य था, जिसे To महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आकर पूरा किया। 
द्विवेदी युग सुधार एवं परिष्कार का युग था | पहली बार यह स्वीकार 
किया गया कि केवळ दोषों को वास्तविक रूप में प्रस्तुत कर देने 
से समाज का कोई कल्याण न होगा। और न ही किसी साहित्यिक . 
विधा विशेष का विकास ही हो पायेगा। द्विवेदी जी के इन सुधारवादी 
आन्दोलनों से हिन्दी-साहित्य का कोई भी लेखक TRA न रह्‌ 
सका। प्रेमचन्द भी अपने को इससे अळग न रख पाये। इस सुधार- 
वादी अन्दोलन को आगे बढ़ाने और सफल करने में प्रेमचन्द का 
महत्वपूर्ण हाथ रहा है । साथ ही उन्होंने एक विशेष वर्ग का निर्माण 
भी किया। प्रेमचन्द ने हिन्दी पाठकों को चन्द्रकान्ता संतति, तिलस्मी, 
ऐयारी आदि उपन्यासों के मोह-जाल से बाहर निकाछा। यह 
प्रेम चन्द ही थे जो इस कारय में सफल हो पाये । अन्यथा दुसरा लेखक 
नवीन पद्धति पर उपन्यास की रचना का साहस भी न कर पाता l 


प्रेमचन्द का आगमन हिन्दी उपन्यास साहित्य में उस समय हुआ 
जब उसके विकास u की जारी ENR VEG चुकी hie उपन्यास 
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साहित्य की परंपरा में उन्हें युग-स्रष्टा के रूप में स्वीकार करना ही 
पड़ेगा, क्योंकि उनके पूवं एकाध ही उपन्यासकार ऐसे थे जिन्हें 
हम मौलिक साहित्यिक उपन्यासकार कह सकते हैं। उनके पूर्व 
उपन्यासों का लक्ष्य समांज का मनोरंजन मात्र था। उनमें समाज हित 
की दृष्टि और जागृत चेतना की झलक खोज पाना अत्यन्त दुष्कर 
कार्ये है। प्रेमचन्द की दृष्टि महलों की ओर न होकर सबसे पहले 
शोपड़ियों की ओर गई। उन्होंने टूटी-फूटी झोपड़ियों में पुआलों पर 
पड़ी तड़पती भारतीय आत्माएं देखी, फटे चिथड़ों में आवृत्त सरल 
और स्वाभाविक सौन्दर्य का अनुभव किया। और दरिद्रता की 
चक्की में पिसने वाले दीनजनों में भी महलों की-सी प्रेम की पीर पाई। 
प्रेमचन्द परिस्थितियों की ही देन थे । देश की दुर्यं वस्था, सामाजिक 
राजनेतिक घामिक और नेतिक असमानताओं के आघात को प्रेमचन्द 
जी का कोमल हृदय सह नहीं पाया और आकुल होकर सहानुभूति 
के स्वर में बोळ उठा । प्रेमचन्द की इस आवाज में तत्काळीन जीवन 
और युग का यथार्थ चित्र उभर आया है । 

उन्होंने इस मझधार से समाज की नैया को खेने का वीणा 
उठाया । प्रेमचन्द जी समाज की इन कटुताओं, विषमताओं आदि 
के स्वयं भुक्त-भोगी थे । उन्होंने वह जीवन जिया था जिसे उन्होंने 
अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया है । यही कारण है कि मानव-जीवन 
के विविध पक्षों का उपस्थापन वे इतनी कुशळता से कर पाये हैं। 
वे मानवता के हिमायती थे; मानवता की विजय की कामना करने 
वाले महापुरुषों में एक थे । पर उनका दृष्टिकोण बहुत ही साफ था । 
वे मानव की स्वाभाविक दुबंलताओं को पहले प्रगट करते थे और 
सुधार बाद में। उन्होंने अपने चरित्रों का विकास मानव 
चरित्र की विभिन्न कमजोरियों में हो रखकर किया । वे यह जानते 
थे कि यथार्थ की कठोर भूमि का सहारा लिए बिना कला का भव्य 
महल नहीं बनाया जा सकता। और जब तक उनमें आदर्श का 
समुचित योग न होगा तब-तक उनमें सौन्दर्ये की प्रतिष्ठा भी नहीं की 
जा सकती । उनकी दृष्टि में यथाथ और आदर्श दोनों उपन्यास के 
लिए आवश्यक तत्त्व हैं जिनमें से किसी एक के भी अभाव में रचना 
अपनी उत्कृष्टता से वंचित रह जायेगी | उन्होंने अपने उपच्यासों में 
मर्यादा की रक्षा की है। कर्मफल पर अत्यधिक आस्था के कारण 
उन्होंने अच्छे पात्रों का अच्छा और बुरे पात्रों का बुरा अन्त दिखाया 
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है । “आवश्यकता पड़ने पर बुरे पात्रों का सुधार भी कर लिया 
है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में “प्रेमचन्द ने शताब्दियों 
से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज उठाई, 
परदे में कैद, पद-पद पर लांछित और असहाय नारी जाति के महिमा 
के जबरदस्त वकील थे। गरीवों और बेकशों के महत्व के प्रचारक 
थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार-विचार 
भाषा-भाव, रहन-सहन, आशा-आकांक्षा, दुःख-सुख ओर सूझ-वूझ 
जानना चाहते है तो प्रेमचन्द से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल 
सकता | झोपड़ियों से लेकर महलों तक, खोमचे वालों से लेकर वेकों 
तक, गावों से लेकर घारा-सभाओं तक आपको इतने कोशळ पुर्वक 
प्रामाणिक भाव से और कोई नहीं ले जा सकता । आप वेखटके 
प्रेमचन्द का हाथ पकड़ कर मेड़ों पर गाते हुए किसान को, अन्त:पुर 
में मान किये प्रियतमा को, कोठे पर बंठी हुई बार-वनिताओं को, 
रोटियों के लिए लछकते हुए भिखमंगों को, कूट परामशं में Shy 
गोयन्दों को, ईर्ष्या परायण प्रोफेसरों, FAS हृदय बेकरों को, साहस 
परायण चमारिन को, ढोंगी पंडितों को, फरेबी पटवारी को, नीचाश्रय 
अमीर को देख सकते है ओर निश्चिन्त होकर आप कह सकते हैं कि 
जो कुछ आपने देखा वह निश्चय ही गलत नहीं है" ।” 


. सेवासदन’, सुधारवादी प्रबृत्ति का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। 
इसमें वेश्या प्रथा की समाप्ति पर बल दिया गया है; उन्हें समाप्त 
करने के तरीके खोजने का प्रयत्न है। उन परिस्थितियों की खोज 
का प्रयत्न है जो अनेक कुछ-ललनाओं को अनैतिक कार्थ करने के 
लिए बाध्य करती gl सँकड़ों गरीबों का गला घोटकर चींटी के 
बिलों पर आटा fagar वाले उन सेठ साहूकारों का भी वर्णन है, : 
जिनके नाम पर अनेक सुधारवादी संस्थाएं; काम कर रहीं हैं और 
जिसकी आड़ में उनकी लीला चछा करती है साथ ही उनका भी 
वर्णन है जो वेश्या-सुधार संस्था के प्रमुख होकर भी जो वेश्यागमन 
से जरा सा भी नहीं हिचकते, जिनके प्रत्येक काय दिखावटी और 
यश कमाने मात्र के लिए हैं। '्रेमचन्द' के उपन्यासों में किसानों 
की दुर्देशा, जमीदारों के अत्याचार, पुलिस के हथकडे, अफसरों और 
उनके मातहतों को-धांघली, वकीलों की नमक हरामी, न्यायाधीशों 


~ 
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का अन्धापन आदि का अत्यन्त सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया 
है। इस उपन्यास के अन्दर जमींदार तथा किसान दो वर्गों के 
अधिकारों का संघर्ष दिखाया गया है। यह गांधी जी के राष्ट्रीय 
आन्दोलनों से पूर्णतया प्रभावित उपन्यास है । 


'रंगभूमि’ प्रेमचन्द का पहा उपन्यास है जिसके अन्दर भारत में 
ही रहने वाले दो ऐसे समाजों का चित्रण है जिनके पारम्परिक रीति- 
रिवाज, संस्कार और घामिक-आचार विचार एक दूसरे से भिन्न हैं । 
ईसाई वर्ग तथा इस वर्ग की विद्रोही कन्या 'सोफिया' का चित्रण करके 
प्रेमचन्द ने ईसाई समाज के आङम्बरों का भंडाफोड़ किया है। 
अन्धा सूरदास एक तरफ ग्राम्य जीवन का प्रतिनिधि है तो दूसरी 
तरफ महात्मा गांधी के विचारों का प्रतिनिधि। महात्मा गांधी के 
आहिसात्मक आन्दोलन का प्रभाव प्रेमचन्द पर भी पड़ा था। 
जिसकी प्रेरणा से. उन्होंने सूरदास जैसे अमर चरित्र की सृष्टि की । 
पडा नायकराम, बजरंगी अहीर आदि नागरिकों के चरित्र द्वारा 
उन ग्रामवासियों का चरित्र उपस्थित किया है जो देश को आगे बढ़ने 
से रोकने का हर सम्भव प्रयत्न कर WE प्रेमचन्द ने एक ओर 
ganit का सच्चा स्त्री भाव तथा दूसरी और ताहिर की विमाताओं 
की कुटिछताओं का दिग्दर्शनकराया है । 'कायाकहप' में उन्होंने हिन्दू 
मुस्लिम वेमनस्य को दूर करने के उपायों को ढूढ़ने का प्रयत्न किया है । 

‘Taq? लेखक कौ मनोवैज्ञानिक प्रतिभा का चमत्कार है। 
परिस्थितियों में पड़कर व्यक्ति किस प्रकार परिस्थितियों के 
अनुरूप बन जाता है इसका उदाहरण “रमानाथ? के चरित्र द्वारा 
उपस्थित किया गया है। इसमें भारतीय पुछिंस का भयादोहन 
तथा खोखळापन भी आया है । अंग्रेजों की स्वतंत्रता आन्दोलन 
को कुचल ने तथा स्वतंत्रता सेनानियों को निरपराध. दण्डित करने 
की प्रवृत्ति का भी चित्रण है। अंग्रेजों की कृपा से भारतवष में जिस 
मध्य वर्ग का उदय हुआ, ‘Tay उपन्यास में प्रेमचन्द ने उसकी 
दर्दनाक कहानी कही है | जाळपा के रूप में उस तेजोमयी क्रान्तिकारी - 
महिला का चित्रण है जो भारतीय स्वतंत्रता आन्दोळनकारी नारियों 
के लिए प्रेरणामयी है। एक तरफ लेखक ने आभूषण प्रेम द्वारा 
उसके स्त्रियोचित दोषों को प्रत्यक्ष कराया है दूसरी तरफ उसका 
गरिमामयी और तेजस्वी रूप प्रस्तुत किया है। निरपराध छोगों 


को GAIA में योगदान के लिए वह अपने पति तक को ताडित करते, ७ क 
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से बाज नहीं आती । अर्थाभाव की प्रमुख समस्या तथा उसके कारण 
समाज कितनी बिडंबनाओं को झेळने के छिए बाध्य होता है इसका 
चित्रण 'गबन? का लक्ष्य है। 

“निर्मेला' में भी आथिक अभाव की समस्या है। पर उसका रूप 
Taq से भिन्न है। अनमेल बिवाह और दहेज की समस्या “निर्मला? 
में इतनी अधिक मुखर हुई है कि उसकी आथिक समस्या दव सी गई 
है। उपन्यासकार ने तोताराम के माध्यम से उस व्यक्ति का चित्र 
उपस्थित किया है जो वृद्ध होने पर भी काम-तृप्ति की अनुभूति नहीं 
करता है। मुंशी तोताराम द्वारा कामुकता के प्रवाह में किए गए . 
मानसिक पापों के परिणामस्वरूप fatar का सम्पूर्ण जीवन ही 
विषाक्त हो जाता है। पुत्र मंशाराम पर भी तोताराम विमाता से 
अनुचित शारीरिक सम्बन्ध की आशंका करते हैं जिसका अन्त 
मंशाराम की कारुणिक मृत्यु में होता है। निमंला एक तरफ पिता 
के समान पत्ति को पति का प्रेम दे पाने में अपने को असमर्थ पाती है 
ओर दूसरी तरफ मंशाराम को माँ का प्रेम देती है, पर पति के 
आशंकाशीळ व्यवहार के फछस्वरूप घुट-घुटकर मृत्यु का वरण 
करती है। निर्मला भारतीय समाज की, विशेषकर नारी समाज की 
दर्दनाक कारुणिक कहानी है जिसमें अर्थ से अधिक सामाजिक 
कुरीतियों को अधिक महत्व मिला है । 

“कर्मभूमिः; orate तथा 'प्रेमाश्रय” की भाँति दीन कृषकों एवं 
श्रमिकों की मूक वाणी का स्वर है। इस समय तक देश में सविनय 
अवज्ञा आन्दोलन अपनी तीव्रता पर था | वात-बात पर जनता को 
कड़े-से-कड़ा दण्ड देने की अंग्रेजी शासन की नीति और अत्याचार 
के कारण चारों तरफ त्राहि-त्राहि मची हुई थी। इसी को आधार 
बनाकर प्रेमचन्द ने इस उपन्यास में राज्य कमंचारियों के आत्मपतन 
तथा स्वेच्छाचार, शिक्षा संस्थाओं की अर्थ व्यवसायी नीति, सेठ 
साहुकारों के धनार्जन के कुत्सित उपाय, मठाधीश महन्त तथा 
जमींदारों की विळासिता एवं क्रूरता आदि का बहुत ही कलाएूणं 
एवं यथार्थं चित्रण किया है। रेणूका देवी, मत्ती सकीना, नेना तथा 
पठानिन के माध्यम से महिलाओं में आई जागृति तथा राष्ट्र-प्रेमी 
भोर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने में उत्साह दर्शाया है । 


गोदान? प्रेमचन्द की अन्तिम और सबश्रेष्ठ Hla है। यह भारतीय 
जीबन का महाकाव्य है। 'गोदान्‌' एक ओर ग्राम जीवन को लेकर 
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चछता है और दूसरी ओर शहरी जीवन को। इस उपन्यास के 
माध्यम से उपन्यासकार ने जन-जीवन तथा समाज की आधिक, 
धामिक परिस्थितियों के जितने चित्र यथार्थ की भूमि पर अवतरित 
किये हैं, उतने चित्र शायद ही सम्पूर्ण उपन्यास साहित्य मे मिळें। 
. 'गोदान? ग्राम्यजीवन की यथार्थं कहानी उपस्थित करने वाला 
गद्यात्मक महाकाव्य है । 
मानव एवं समाज के मनोभावों के समग्र चित्र हमें केवल “गोदान? 
में मिल जाते हैं। शहरों और गाँवों में रहने वाले दो वर्गो के द्वारा 
प्रेमचन्द ने तो भारतीय जन-समूह का चित्रण किया है। एक जो 
शहर में रहकर भारतीय होकर भी भारतीय कहछाने में छज्जा की 
अनुभूति करता है तथा दूसरा वह जो देहातों में रहता है, जहाँ 
सच्चा भारत निवास करता है। इन्हीं में पटवारियों व सरकारी 
कर्मचारियों का वह वर्ग भी है, जो रहता तो देहातों में है पर अपने 
को शहराती कहने का गौरव नहीं छोड़ना चाहता । वस्तुतः इस 
उपन्यास के माध्यम से प्रेमचन्द ने अपने जीवन ओर जगत्‌ के विविध 
क्षेत्रों के सम्पूर्ण अनुभवों को तदवत्‌ उतारने का प्रयत्न किया है। 
प्रेमचन्द स्वयं होरी का जीवन जी चूके थे। उनके आस-पास 
राय साहब जैसे आदि का दमन चक्र हमेशा चला करता था। यही 
कारण है कि लेखक को अपने इस प्रयास में अभूतपूर्वं सफलता मिली 
है । जीवन की अन्तिम रक्त बूंद तक जो संघर्ष लेखक ने परिस्थितियों 
के साथ किया था 'गोदान' उसी को यथार्थ कहानी हे । 
राय साहब, खन्ना, dat, मिर्जा खुशेद, मेहता, माळती आदि 
शहरी कथा के पात्र हैं जो कभी-कभी मनोविनोद के लिए गाँवों में 
डेरा जमाते हैं। ये सभी पात्र अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
राथ साहब जमींदार, खन्ना पूँजीपति, मेहता फिलासफर, ओंकारनाथ 
सम्पादक तथा Tar वकील आदि वर्ग के प्रतिनिधि हैं । उपन्यासकार 
ने इन सब के अन्दर उनके वर्ग सम्बन्धी गुण-दोषों की वर्तेसानता 
का आभास दिया है। साथ ही उनके आस-पास चक्कर काटने वाळी 
घटनाओं के द्वारा लेखक ने इस वर्ग का जीवन्त चित्र उपस्थित 
किया है। राय साहब केवल अपने भाषणों में जनता के feast है 
पर यदि वे काशतकारों से नाजायज रुपया वसुल न करें तो उनकी 
रियासत का aa ही न चले। ओंकारनाथ सत्य को अपना घमं | 
मानते हुए भी राय साहब के प्रलोभनों से अपने को बचा नहीं पाते | 
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'होरी' दूसरे वर्ग का प्रतिनिधि है जिसके चारों तरफ शोषकों का वगं 
मधुमक्खी को भाँति छिपटा हुआ है। 'होरी? के एकमात्र चरित्र को 
लेकर उपन्यासकार ने उसे विभिन्न परिस्थितियों में प्रस्तुत कर तथा 
अन्य बहुत से चरित्रों को संसगं में छाकर समाज के एक जीवित 
चित्र का निर्माण किया है। समय के साथ ही इस उपन्यास में 
किसानों के शोषण का तरीका भी बदलू गया है। यहाँ राय साहब 
के कारिन्दे होरी का घर तो नहीं Wed पर उसका घर अवश्य लूट 
जाता है। 'गोदान? की मूल समस्या ऋण की. समस्या है जिसे 
किसान एक बार लेकर कई पीढ़ियों तक भरता रहता है । सामाजिक 
आचार-विचार को लेकर जो झगड़े दिन-प्रतिदिन देहातों में होते 
रहते हैँ दातादीन, -पटेश्वरी तथा झिंगुरीं सिंह आदि को लेकर 
प्रेमचन्द ने उसका यथातथ्य चित्र प्रस्तुत किया है। सिलिया चमाइन 
के घर वाळों ने मातादीन की पीटने बाद उसके मुंह में हड्डी डाळ 
दी । इससे यह पता छगता है कि उस समथ निम्न वर्ग में उच्च वर्ग 
के प्रति कितना आक्रोश विद्यमान था । प्रेमचन्द जी गोदान तक 
आते-आते नियत्िवादी हो गये थे। 'गोदान” का प्रधान नायक होरी 
सब कुछ प्रयत्न करने पर भी आरम्भ से अन्त तक दमन की चक्की 
में पिसते रहने में ही अपना कल्याण समझता है । 


'गोदान' के अन्दर लेखक ने समाज के विविध पक्षों का अध्ययन 
किया है । इस उपन्यास में लेखक ने यदि एक ओर सामाजिक एवं 
पारिवारिक कुरीतियों का चित्रण किया है तो दूसरी तरफ एक 
आदर्श जीवन की ओर भी संकेत किया है। मालती के माध्यम से 
प्रेमचन्द ने समाज में आदर्श नारी की कल्पना की st होरी, राय 
साहब को खुश रखने के लिए उन सभी कार्यों को स्वीकार करता है 
जिनसे वह दिन-प्रतिदिन शोषण की चक्की में पिसता चला जाता 
है। सिफ इन सब को वह इस लिए स्वीकार करता है कि राय 
साहब थोड़ी देर के लिए उससे बातें कर लेते हैं। उससे छोटी-मोटी 
राय ले लेते हैं ओर गाँव के समाचार पूंछ लेते हैं। वह इसे अपनी 
शान समझता है ओर उसका गाँव पर दबदबा स्थापित हो जाता है। 
इस प्रतिक्रिया के माध्यम से लेखक ने मानव की आत्म-सम्मान 
और प्रशंसा की स्थायी कमजोरी का चित्रण प्रस्तुत किया है। 
होरी घर की इज्जत बचाने के लिए अपनी ही गाय की हत्या की 
जाने पर पुलिस को घूस देता है, यह केसी विडम्बना है । झनियां को - 
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बहू रूप में ग्रहण करने के लिए वह बिरादरी को अपनी खेती की 
पूरी उपज; विना यह सोचे कि साल भर वह और उसके बच्चे क्या 
खाकर जीवित रहेंगे, दण्ड स्वरूप दे देता है। और मजदूरी करने के 
लिए निकल पड़ता है। धनियाँ सभो स्त्रियोचित्त गुण-दोषों को 
लेकर उपस्थित हुई है। यही नहीं होरी और घनियाँ परित्यक्ता 
प्रेसिका सिलिया चमाइन को भी अपने यहाँ शरण देते हैं। उस 
समय उनका हृदय कितना विशाळ वन जाता है। गोबर तत्कालीन 
परिस्थितियों के प्रति विद्रोही युवक के रूप में उपस्थित किया गया 
है । वह अपने पिता से विमुख होकर शहर चला जाता है । होरी के 
दकियानूसी विचारों, माछिकों के प्रति अनावश्यक स्वामिभक्ति एवं 
रूढ़िवादी विश्वासों के प्रति उसकी अनास्था है जो उस युग में 
उत्पन्न विचारों का संकेत दे जाते हैं। वह पजीवादी व्यवस्था एवं 
शासन यंत्र को छिन्न-भिन्न कर देना चाहता है। यह दुसरी बात है 
कि वह इनकी चपेटों में टूट गया । पर श्रमिक आन्दोळन के रूप में 
उठती हुई युग की अनिवार्यता शोषण के विरुद्ध उठने वाली आवाज 
का संकेत तो दे ही जाती है जो उपन्यास का क्रान्तिकारी पहल है । 


farara wat कौशिक ने सिफ दो उपन्यास 'माँ' और 
'भिखारिणी' हिन्दी उपन्यास साहित्य को दिए। इन रचनाओं से 
यह प्रमाणित हो जाता है कि वे निम्न कोटि के पात्रों द्वारा मानवता 
. को अभिव्यक्त कराने में सिद्धहस्त थे at में दो माताओं-सुलोचना 
तथा सावित्री का उनका पुत्रों पर पड़े प्रभावों की तुलना है जिसमें 
एक सच्चारित्रता की ओर तथा दूसरा दुश्चरित्रता की ओर 
अग्रसर होता है। 


‘gate’ जी ने नाटक कहानी के अतिरिक्त उपन्यास द्वारा भी 
हिन्दी गद्य साहित्य की श्रीबृद्धि की। वे मुलतः कवि थे। उनका 
कवि हृदय रूप मानव कंकाल के उद्धार की ओर पहला कदम है । 
जीवन की तीखी अगुभृतियों ने समाज फे प्रति "प्रसाद? के अगाघ 
विश्वास को झंझोड़ दिया था। समाज की प्रचलित मान्यताओं, 
निर्धारित मूल्यों तथा उसके विधि निषेधों के प्रति उन्हें घोर अनास्था 
थी | उन्हें विश्वास हो गया था कि अपनी रूढ़िविद्ध मान्यताओं के 
कारण समाज जिस वर्ग को उच्च, सम्मान्य तथा आदर्श समझकर 
प्रतिष्ठित किए हुए है वह मनुष्यता से कोसों दूर है ओर जिसे वह 
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निकृष्ट समझ कर बहिष्कृत किए हुए है उसमें अभी भी मानवता 
बची है। 'कंकाळ' के माध्यम से प्रसाद ने बड़ी निर्भयता के साथ 
सामाजिक मूल्यों की कृत्रिमता और घमं की ओट में पळ रहे पाप 
को उजागर किया है । उन्होंने निडर होकर विवाह व्यवस्था को 
पोल खोली ओर सच्चे प्रेम का समर्थन किया । वस्तुतः कंकाल 
के माध्यम से “प्रसाद? ने उपन्यास साहित्य में एक नया मोड़ उपस्थित 
किया है । 'विजय? ने जीवन में पिसना, दाने-दाने को तड़पना, भीख 
माँगना तथा अपनी पेतृक सम्पत्ति को ठुकरा देना आदि सभी 
स्वीकार किया है परन्तु उसने साहस पूवक भ्रष्ट और तथा-कथित 
उच्च समाज से विद्रोह किया । अन्ततः उसकी अन्त्येष्टि भी यमुना 
उन पेसों से करती है जिन्हें वह अपनी नौकरी के एवज में उसके 
पिता से माँग कर छाती है। 

'तितली' का लक्ष्य उन पाश्चात्य सभ्यता में रंगे युवकों का पथ- 
प्रदशन लगता है जो तड़क-भडक वाली पश्चिमी सभ्यता के 
अन्धानुकरण में भारतीय संस्कृति और आदर्शों को भूछ जाते हैं। 
इसके माध्यम से संस्थावाद पर प्रसाद ने कुठाराघात किया है। 
तितली वह भारतीय नारी है जो हर कसौटी पर खरी उतरती है, 
हर विपत्तियों में वह अडिग रहती है, हर कठिनाइयाँ उसका 
परिष्कार कर जाती हैं। लेखक ने उसे विभिन्न परिस्थियों के बीच 
रखकर उसके माध्यम से नारी और सतीत्व का भारतीय आदशं 
प्रस्तुत किया, है। वह अपने पति को जो उसका जीवन आधार था 
जेल से छुड़ाने तक के लिए भी किसी का एहसान नहीं लेना चाहती 
ओर अपने आत्म-सम्मान की रक्षा में साहस के साथ लगी रहती है । 
॥_ इरावती? प्रसाद का अधूरा उपन्यास है इसमें बोद्ध घ्म के पतन 
के कारणों का संकेत है । प्रसाद इसके माध्यम से मौर्यकालीन सांध्य- 
'वेला का चित्र प्रस्तुत करना चाहते थे । 

_ वृन्दावनलाल वर्मा ने अपने उपन्यासों के माध्यम से ऐतिहासिकता 
क साथ-साथ स्थानीय गोरव को भी चित्रित किया है। 'विराटा 
की पद्मिनी? अधिकतर अनुश्रति और कल्पना पर आधारित है। 
इसका युद्ध एक ही जाति, बुन्देलों और बुन्देछों के बीच होता है । 
इसमें लेखक ने gat की adan, सामंती समाज-व्यवस्था की 
विडंबना तथा प्रेम के घामिक रूप का चित्रण किया है। पुरा उपन्यास 
कुमुद और कुंजर सिंह के आदर प्रेम को केन्र ब्रनाकर रचा गया है । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उपन्यास-विकास १२१ 


जाति अभिमान की मिथ्या भावना किस प्रकार राजपूतों के नाश 
का मुळ कारण बनती है, इसका प्रत्यक्षीकरण "ढ़ कुंडार? में हुआ 
है। “झांसी की रानी? की पृष्ठभूमि विस्तृत है। इसकी रचना 
राष्ट्रीय पृष्ठभूमि पर की गई है। स्वतंत्रता की लड़ाई में झाँसी की 
रानी के शोये की गाथा प्रस्तुत की गयी है। “मृगनयनी? वर्मा जी का 
सर्वोत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है। इसकी कथा ग्वालियर नरेश 
राजा मानसिंह तोमर और उनकी रानी मृगनयनी की कहानी है। 
एक तरफ मानसिंह और 'मृगनयनी? की प्रेमकथा राजप्रासादों की 
सरसता का चित्रण प्रस्तुत करती है तो दुसरी तरफ लाखी और 
अटल की कथा समाज में व्याप्त कुरीतियों, कुसंस्कारो और द्वेष आदि 
को विस्तृत धरातल पर प्रस्तुत करती है। छाखी और अटल के एक- 
निष्ठ प्रेम और कर्तव्य की तोब्रानुभूति के समक्ष तो कई बार मानसिह 
और मृगनयनी के चरित्र भी हल्के पड़ जाते है । 'मृगनयनो में अपूव 
साहस और सौन्दर्यं की गरिमा है जो उसे एक झोपड़ी से उठाकर 
राज महलों में प्रतिष्ठित कर देता है । RE 
उपन्यासकार के रूप में भगवतीचरण वर्मा की स्याति Hara 
वाला उनका महत्वपुर्ण उपन्यास है 'चित्रलेखा'। इसके अतिरिक्त 
तीन वर्ष’, 'टेढे-मेढ़े रास्ते, आखिरी ata, “भूले बिसरे चित्र?, 
Rar, 'सीधी सच्ची aa’, “सबहि नचावत राम गोसाई! आदि 
इनके उल्लेखनीय उपन्यास हें । 'चित्ररेखा' में पाप-पुण्य की समस्या 
के उपस्थापन और उसके निदान के लिए ऐतिहासिक भूमि ग्रहण की 
गई है । युवा योगी कुमारगिरि का व्यक्तित्व, यौवन ओर वैराग्य से . 
मिलकर एक अलौकिक शक्ति के रूप में प्रकशित हो रहा है। इसके 
विपरीत यौवन की उमंग, आँखों में मादकता की लाडी लिए और 
आमोद को ही जीवन का सर्वस्व मानने वाला बीजगुप्त है। जहाँ कुमार 
गिरि जीवन के प्रति विराग का प्रतीक है वहीं बीजगुप्त अनुराग का । 
चित्ररेखा के आकर्षण में दोनों वशीभूत हैं । कुमारगिरि के अलौकिक 
पर घमंडी व्यक्तित्व में उसे एक चुनौती मिळती दिखाई देती है जिसे 
तोड़ने में वह प्रवृत्त हो जाती है। 'टेढे मेढे रास्ते” की पृष्ठभूमि राज- 
नीतिक है । उसमें ताळूकेदारी प्रथा के पतन तथा सम्मिलित परिवार 
व्यवस्था के विघटन का चित्रण अत्यन्त व्यंग्यात्मक शेली में हुआ 
` है। उसके सभी प्रमुख पात्रों का विकास अपने हाथों ही होता है। 


आखिरी दांव” उपन्यास की मुख्य समस्या आथिक है। आज के युग 
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में आथिक महत्व ने समाज और व्यक्ति दोनों को किस प्रकार विकृत 
कर दिया है, इसी का चित्रण इस उपन्यास में हुआ है। वर्मा जी का 
उल्लेखनीय उपन्यास 'भूले विसरे चित्र” है । मध्य वर्ग के एक परिवार 
की चार पीढ़ियों की कहानी के माध्यम से इसमें पिछले yo वर्षो 
के भारतीय समाज के बदलते हुए मूल्यों, व्यवस्थाओं और राज- 
नीतिक परिस्थिति का दिग्दर्शन कराया गया है । 'प्रेमचन्द' के बाद 
समाज को समग्र रूप में प्रस्तुत करने का यह पहला प्रयास है । 


भगवतीप्रसाद वाजपेयी के उपन्यासों की मूल पृष्ठभूमि नारी ओर 
प्रेम है। इनके उपन्यासो में सामाजिक पृष्ठभूमि का भी यथार्थे चित्र 
मिल जाता है। इमके उपन्यासों का मूलाधार इन्हीं के उपन्यास 
(विश्वास का बल? के निम्न शब्दों में स्पष्ट हुआ है : “हर विवाहिता 
नारी विवश प्यार देती है, हर विवाहिता पुरुष विवश ही प्यार 
पाता है। निर्मळ प्यार केवल वही नारी दे सकती है जो प्रेयसी हो ।” 
इनके प्रमुख उपन्यास हैँ-'चलते-चलते', 'निमंत्रण!, 'यथांथ से arr’, 
टूटा टी सेट', “विश्वास का बल?, “सपना बिक गया' “सुनी 
राहु” | 


उपेन्द्रनाथ अश्क के उल्लेखनीय उपन्यास है गिरती दीवार”, 
'गमं राख”, 'शहर में qaar आइना”, 'एक नन्हीं किदीछ?, 'बड़ी- 
बड़ी आंखे”, “पत्थर अल पत्थर” । “गिरती दीवारें' में उन्होंने नायक 
चेतन के रूप में निम्न मध्यवर्ग के युवक का जीवनव्यापी संघर्ष चित्रित 
किया है | आत्मकथात्मक शेळी का उपन्यास होने के कारण इसमें 
निम्न मध्य वग का अंकन्त पूर्णतया यथाथ घरात पर प्रस्तुत किया 
गया है। प्रायः इनके सभी उपन्यासों का, अर्थ और सेक्स का ताना- 
aa निम्न मध्य वर्ग के जीवन के चित्रण का लक्ष्य दिखाई 

Te 


चतुरसेन शास्त्री मूलतः ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। 'बेशाली 
की aag, 'सोमनाथ', 'आलमगीर', ‘ax रक्षाम” आदि के 
माध्यम से इन्होंने भारत के स्वाणम अतीत का विश्लेषण -करके 
मानवता के स्तर को ऊपर उठाने का प्रयत्न किया है। इनके 
उपन्यासों में इतिहास और कला का सुन्दर समन्वय हुआ है । 
“सोमनाथ? में महमूद की बबेरता का मानवीकरण है.तो 'वयं TATR? 
में विविध नृवंशों के जीवन के विस्तृत पक्षों को उजागर करने का 
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प्रयत्न | 'बेशाली की नगरवधू' का केन्द्र बौद्ध ग्रन्थों में उल्लिखित 
बेशाळी की गणिका आम्रपाली है A का स्थान उस युग में 
वेश्या के समान नहीं बल्कि adag, सवंसम्मानित और सबसे 
अधिक ऐश्वयंशालिनी महिला का है। आम्रपाली इस वेभवपूर्ण पद 
को ऊपर से ग्रहण कर लेती है पर उप्तके मन की' प्रबळ आकांक्षा 
किसी की हृदयेश्वरी या गृहस्थ-वधू बनने की है, जो भयंकर ग्रन्थि 
बनकर उसे पग-पग पर झझोंड़ती है। परिणाम-स्वरूप उसके मन में 
इस पद से घृणा होती जाती है । 


जैनेन्द्र का पदापंण हिन्दी उपन्यास साहित्य को एक नया 
मोड़ देता है । इन्होंने पाठकों को, घिसी-पिटी, संकीणं लीक से हटा- 
कर मूल नैतिकता तक पहुँचाने वाळे गहन आत्म-चिन्तन की ओर 
प्रवृत्त किया । E’, gim, “त्यागपत्र', ‘Rea, 'सुखदा?, 
“बिवतः, 'व्यतीतः, 'जयवधंत? तथा 'मुक्तिबोध', आदि इसी प्रकार 
के उपन्यास हैं । इन उपन्यासों के मांध्यम से उन्होंने मानव मन की 
गहराइयों में घुसकर नर-नारी के सम्बन्धों का जो चित्र प्रस्तुत किया 
है, वह अब तक के प्रकाशित चित्रों से पूर्णतया भिन्न था। इनके 
पात्रों में सेक्स की कुंठा-ग्रस्त भावनाओं का प्रत्यक्षीकरण है। इनकी 
व्यवस्था के अनुसार किसी भी नारी का प्रेमी और पति एक 
ही व्यक्ति नहीं हो सकता । उन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से 
पति के अतिरिक्त प्रेमी से शारीरिक संबंध बनाये रखने की नारी को 
आवश्यकता की वकाळत की है। इनके उपन्यासों में चित्रित पति 
अपनी पत्नियों को इस प्रकार की छूट देते नजर भी आते हैं। 
पर इनकी नायिकाए इस पथ पर बढ़कर भी अपने को अपराधी 
पाती है । और पति से अलग होने तक की कल्पना नहीं कर सकतीं | 
एक प्रकार से न तो वे प्री तरह से पति की हो पाती हैं और न 
प्रेमी की ही । उनके अचेतन में निरन्तर पातित्रत्य और वासना का 
संघर्ष चलता रहता है। और मानसिक संघषं में से गुजरने के बाद 
'सुखदा” ‘are’ के प्रति, “भुवन मोहिनी” 'जितेन्द्र' के प्रति और 
"अनिता? 'जयन्त? के प्रतिः सर्मापत हो जाती है। वस्तुत: जेनेन्द्र 


तथा उनके बाद उन्हीं के पथ का अनुसरण करने वाले इलाचन्द 
जीशी, अज्ञेय और डाक्टर देवराज; डाबिन, माक्सं भौर फ्रायड _ 


की caret से पूर्णतः प्रभावित हैं | 
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सामाजिक और ऐतिहासिक दोनों प्रकार के उपन्यासों में समान 
गति रखने वाले उपन्यासकार अमृतलाल नागर ने हिन्दी उपन्यास 
साहित्य की श्रीवृद्धि में महत्वपूर्ण योग दिया है। ‘aa और 
समुद्र”, “सुहाग के नूपुर', सामाजिक उपन्यास तथा 'शतरंज को मोहरे? 
मानस का हंस” आदि इनके ऐतिहासिक उपन्यास हैं। 'वूँद और 
समुद्र” में मध्यवर्गीय नागरिक जीवन को आधार बनाकर व्यक्ति 
ओर समाज के सामंजस्य पर बल दिया गया है । कथ्य की दृष्टि से 
यह कृति aga ठोस है पर अन्त तक पहुँचते-पहुँचते कथानक शिथिल 
पड़ जाता है और उपन्यास में विखराव आ जाता है। 'सुहाग के AIT’ 
कथ्य और कला, दोनों दृष्टि से अत्यन्त श्रेष्ठ रचना है कथानक ऐति- 
हासिक होने पर भी लेखक ने कल्पना का पुट देकर इसे अत्यन्त 
मौछिक बना दिया है। इसमें नारी शोषित के रूप में और पुरुष 
शोषक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 'शतरंज की मोहरे’ की 
कथावस्तु १८वीं शताब्दी के आसपास के लखनऊ के नवाबी 
शासकों की विलासिता और अकमेण्यता की कहानी है। अंग्रेजी 
शासकों के प्रभावों का भी यदा-कदा उल्लेख हुआ है । 


सागर छहरें और मनुष्य', 'डा० सेफाली” 'शेष-अशेष” और 
छोक परलोकः, उदय शंकर भट्ट, के उल्लेखनीय उपन्यास हैं। 
सागर लहरें और मनुष्य” बम्बई के पास बारसोवा गाँव के 
मछुआरों का सर्वांगीण चित्रण है, जो आधुनिक सभ्यता में पळे होने 
पर भी सदियों पुरानी दासता के संस्कार को अपने मन से नहीं 
निकाल पाते । 


यशपाल? के उपन्यास समाजवादी हैं।वे कळा को कला के 
लिए नहीं मानते उनकी दृष्टि में कछा का उद्देश्य जीवन की पूर्णता 
का यत्न है। साहित्य की सामाजिक उपयोगिता में इनकी गहरी 
आस्थ हे । इनके उपन्यासो में क्रान्तिकारिता के बीज और अंग्रेजी 
राज्य के प्रति विद्रोही युवकों का चित्रण है। सेक्स की समस्या इनके 
उपन्यासो में भी आई है। 'दादा कामरेड?, 'देश-द्रोही', झूठा सच', 
दिव्या! और “अमिता” उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। 'दिव्या' और 
अमिता” ऐतिहासिक उपन्यास है । उन्हीं के अनुसार दिव्या ऐति- 
हासिक पृष्ठभूमि पर व्यक्ति और समाज की प्रबृत्ति का चित्र है । 
इसमें मिथ्या जाति अभिमान के कारण कुछों में परस्पर कलह, 
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अपने-अपने हित को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वगो के बीच संघषे, 
दास प्रथा, जन-शोषण, सामंती व्यवस्था में नारी की दुदंशा आदि 
अनेक पारस्परिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करके उन पर निर्मम 
प्रहार किया गया है। 'अमिता' अशोक की किंग विजय की ऐति- 
हासिक गाथा पर आधारित उपन्यास है। इसमें अशोक के हृदय 
परिवर्तन की स्थिति का मनोवेज्ञानिक चित्रण है। Aai और 
ब्राह्मणों का संघष, दास-प्रथा और नारी की शोचनीय स्थिति तथा 
समाज के यथार्थवादी चित्रण के अलावा बालपन की अनेक मनो- 
हारी क्षांकियां भी मिलती हैं जो कथानक को अत्यन्त विश्वसनीय 
बना देती हैं । 


AMBIT ने अपने उपन्यासों के माध्यम से आंचलिक परिवेश में 
वहाँ के कृषक की दुख का भरी कहानी और जमींदारों के अत्याचार 
का चित्र उपस्थित किया है। 'बलचनमा' क माध्यम से पू जीवादी 
तथां सामंतवादी व्यवस्था के विरुद्ध धीरे-धीरे सुलग रही उस विद्रो- 
हाग्नि को प्रज्वलित किया है जिसके दर्शन 'गोदान' के गोबर में 
मिळते हैं। उनके अन्य प्रसिद्ध उपन्यास हैं-'रतिनाथ की चाची? 
'बाबा बटेशवर नाथ’, 'वरुण के Fe’ और दुःख मोचन?! | 


सर्वोत्कृष्ट ऐतिहासिक उपन्यास लेखक के रूप में प्रख्यात्‌ 
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपने तीन ऐतिहासिक उपन्यासों- 
बाण भट्ट को आत्म कथा”, चारुचन्द्र Se, और “Gata? द्वारा 
हिन्दी उपन्यास साहित्य के भण्डार को समृद्ध किया। “बाणभट्ट 
की आत्मकथा? हषंकाळीन भारत के परिवेश में लिखी एक आत्म- 
कथात्मक रोमैंटिक सृष्टि है। शैली, वस्तु तथा देश काळ आदि 
सभी दृष्टियों से यह उत्कृष्ट कोटि की ऐतिहासिक रचना है। तीन 
माह की अवधि की इस रचना द्वारा लेखक ने जहाँ एक तरफ सकड़ों 
वर्षों पुरानी संस्कृति, सामाजिक अवस्था, धर्म-साधना, कला दर्शन; 
वेशभूषा, आचार-विचार आदि का संधान किया है वहीं दूसरी 
तरफ इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कळा और संस्कृति के इतिहास का 
सूत्र भी हमारे हाथों पकड़ा दिया है। साथ ही वाताबरण के माध्यम 
से ऐतिहासिक समाज का पुनसंजन कर दिया है। उपन्यासकार का 
उद्देश्य मात्र तथ्यातमक इतिहास प्रस्तुत करना नहीं अपितु तत्कालीन 
सामाजिक चेतना का सजीव चित्र प्रस्तुत करना है। इसलिए इतिहास 
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से अधिक लेखक ने तत्कालीन काव्य ग्रन्थों का सहारा लिया है। 
"रत्नावली! को आघार बनाकर हर्षंकालीन, विलासिता, कामुकता 
तथा कलाप्रियता की मनोरम झाँकी प्रस्तुत की है। भट्टिनी आधु- 
निक नारी का प्रतिनिधित्व कम करती है, 'कादम्बरी' की महाश्वेता 
का अधिक | 


अपनी इस कृति के लिए 'बाणभट्ट' की ही शेळी को अपनाना, 
द्विवेदी जी की सफलता का प्रधान रहस्य है। 'बाणभट्ट का प्रामा- 
णिक जीवनवृत्त अलग से उपलव्ध नहीं है। उसके सूत्र बाणभटु 
द्वारा रचित 'कादम्बरी' और 'रत्नावली” में खोजे जा सकते हैं। 
आचायं जी ने बड़ी-कुशलता से इन सूत्रों को पकड़ा है और उन्हें 
अपनी महती कल्पना तथा अध्यवसाय के बळ पर संगठित किया है। 
` आत्मकथात्मक उपन्यासों की श्रेष्ठता उसकी विश्वसनीयता में 
होती है। यदि किसी भी स्तर पर पाठक को संदेह हो जाय कि ag 
सचमुच की आत्मकथा नहीं अपितु वह एक काल्पनिक कृति पढ़ 
रहा है तो वह आत्मकथात्मक उपन्यास के उच्च स्तर से गिर 
जाएगी | पाठक का विश्वास निरंतर बनाये रखने के लिए लेखक 
को मूळ पात्र का अभिनय करना पड़ता है | आचार्ये द्विवेदी अपने 
इस अभिनय में पूर्णतया सफल है। वस्तुतः उपन्यास के प्रारंभ में 
आस्ट्रियन महिला मिस केथराइन से 'वाणभट्ट' की जीवनी की पाण्ड्‌- 
लिपि प्राप्त करने और उसे प्रकाशित कराने के लिए अनुमति प्राप्त 
करने आदि की कहानी का उल्लेख लेखक ने मात्र कृति के प्रति 
पाठक के विश्वास को बनाए रखने के लिए ही किया है। कथानक 
के निर्माण में इतिहास ओर कल्पना का ऐसा समन्वय है कि घटनाएं 
सत्य सी लगती हैं। पर सही बात तो यह है कि द्विवेदी जी ने 
इतिहास के सहारे कल्पित घटनाओं को इस तरह प्रस्तुत किया है 
कि उसका इतिहास से कहीं भी वेषम्य नजर न आए | इसमें हषं 
AA शर्मा, घावक, ग्रहवर्मा, कुष्णवधंन; को छोड़कर सभी पात्र 
काल्पनिक हूँ । ऐतिहासिक पात्रों में भी हषं को छोड़कर सभी का 
संगठन काल्पनिक है । 


'बाणभट्ट की.आत्मकथा' की ही शैली पर लिखा गया उपन्यास 
‘Aled लेख’ इतिहास के मध्यकाळ के उन जीवन सत्यों पर 
आधारित है जिनका ज्ञान हमें उस युग के साहित्य से प्राप्त होता gl 
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तत्कालीन साहित्य से पता asar है कि ag काळ बड़ा विघटित 
और व्यक्ति केन्द्रित था । तन्त्र-सिद्धियों की आड़ में पल रहे राज- 
नीतिक gaat के सजीव चित्रण द्वारा लेखक अपनी कृति के माध्यम 
से यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि व्यक्तिगत साधना चाहे कितनी 
भी ast क्‍यों न हो पर समाज और राष्ट्र से अळग उसका कोई 
महत्व नहीं । वस्तुतः उसकी महत्ता तो राष्ट्र के उत्थान मे है । राष्ट्र 
के नष्ट होने पर वेयक्तिक सिद्धियों का अस्तित्व विलीन हो जाता है । 


उपन्यास की पूरी कथा अन्य पात्रों की सहायता से राजा सात- 
वाहन द्वारा कही गयी Sl सातवाहन का उल्लेख वंश के रूप में 
अवश्य हुआ है पर राजा के रूप में इस-नाम का उल्लेख इतिहास में 
नहीं मिळता । आचार्य द्विवेदी ने भी इस तथ्य को स्वीकारा है ॥ 
पाठक का विश्वास बनाए रखने के लिए उपन्यास के प्रारम्भ में ही 
चन्द्रलेखा 'सातवाहन' शब्द की व्याख्या प्रस्तुत करती है । उपन्यास 
का नायक राजा सातवाहन व्यक्ति के रूप में सात्विक और संवेदन 
शील होते हुए भी राजा के रूप में बेहद ढूलमुल सिद्ध होता है । वह 
कोई भी निश्चय स्वयं नहीं ले पाता और सदा दूसरों के द्वारा ही 
संचालित होता है | यहाँ तक कि वह चन्द्रलेखा से भी अपनी इच्छा के 
अनुसार नहीं दूसरों के परामर्श से ही मिळता-विछ्ड़ता है। पर नटी 
माता, मैना, विष्णूप्रिया के रूप में लेखक ने वेजोड़ नारी पात्र दिए 
हैं। व्यथा, लांछन और तिरस्कार की अग्नि में तप कर ये नारियाँ 
कंचन बनकर निखर उठी हैं। वस्तुतः उपन्यास को विशिष्टता 
लेखक द्वारा ऐतिहासिक पटल पर प्रस्तुत नायिका को आत्मकथा में 
है। चन्द्रलेखा का चरिंत्र असामान्य परिस्थितियों की उपज होते हुए 
भी जन सामान्य के कुछ निकट आ गया | 


इसके कथानक में 'बाणभट्ट की आत्मकथा” जैसा कसाव नहीं 
है। सम्भवतः देशकाल की सीमा का इतना अधिक विस्तार ही इस 
विखराव का कारण है | “कामरूप और ब्रह्मपुत्र के उतार से आरम्भ _ 
होकर कथा का विस्तार उज्जयनी और जालंधर तक. 2 के 
सिद्धपीठों तक होता गया है । इसके अतिरिक्त सौदी मोला के प्रवेश 
ने तिब्बत, मंगोल, कन्दहार एवं बळख तक की तत्कालीन सामा | 
जिक एवं राजनैतिक घटनाओं को उपन्यास में समेट लिया हे) एक 
स्थान पर बैठ कर कथा को इस सीमा तक ढील देना ओर उसके 
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निर्वाह का संकल्प पूरा कर लेना सिद्धों का ही काम है, पर 
उपन्यासकार को जादुई शेळी ने इस चुनौती को स्वीकार कर 
fear है yt 


“उपन्यास में तथ्य, कल्पना यथार्थता और अन्वेषण का जो 
इतना अद्वितीय और किचित अगल्पात्मक संयोग हुआ है, उसने पूरी 
तरह से उस युग के समाज तथा लोकचित्त को ही साक्षात्‌ कर दिया 

` है जिसके विषय में या तो इतिहास मौन है, या फिर इतिहास ने उस 
विशाल जनता को अपना उपजीव्य नहीं बनाया* ।” 


रांगेयराघव के प्रसिद्ध उपन्यास 'घरौदा?, 'सीधा-सादा wear’, 
'विषाद मठ”, 'हुजूर', 'कबतक gate’ आदि सामाजिक उपन्यास 
हैं तथा ‘gat at cer, 'प्रतिदान, 'अंधेरे के जुगनूं', “राह न 
रुकी?, ऐतिहासिक उपन्यास हैं। 'विषाद मठ” में बंगाल के भीषण 
अकाल तथा उससे त्रस्त मानवता का करुणापरक चित्रण है। 
‘ater राजनीतिक उपन्यास है। ‘gare उस शोषित समाज की 
कहानी है जिसका अनेक सामाजिक, राजनीतिक परिवतंनों के बाद 
भी उसी प्रकार शोषण किया जा रहा है, और आज उसकी स्थिति 
पशुओं से भी बदतर हो चढी है। पूरा उपन्यास एक कुत्ते की आत्म- 
कथा के रूप में लिखा गया है जो अपने अंग्रेज स्वामी से लेकर अनेक 
हित्दुतानी घरों में रह चुका है। और समाज के विभिन्न वर्गो की 
परिस्थितियों का आँखों देखा हाल अत्यन्त यथाथ धरातळ पर ” 
बताता ASA है। वस्तुत: इस उपन्यास के माध्यम से उपन्यासकार 
ने जीवन मूल्यों पर करारा व्यंग्य किया है। 'मुर्दों का टीला? | 
“मोहुन-जो-दड़ो' युग के अज्ञात सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की 
मानोरम झाँक्री प्रस्तुत करता है। यह ऐतिह।सिक उपन्यास है 
इसमें लेखक ने आयों एवं द्रविणों के संघर्ष को qa किया है। जहाँ ` 
द्रविणो को मुतिपूजक, सुसंस्कृत और वैभव सम्पन्न बताया है वहीं 
आायों को बबेर, कूर ओर असभ्य चित्रित किया है। 


इलाचन्द्र जोशी का विश्वास है कि बाहर से व्यक्ति का जो रूप 
दिखाई देता है वह उसका असली रूप नहीं है। उसके बाहरी रूप के 


१. हिन्दी उपन्यास और यथार्थवाद--डा० गरिभुवन सिंह, yo ३२७ 
२. TUS २९, नवांक ४, अप्रैल, १९६४ में चारुचन्द लेख 
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भीतर पता नहीं कितनी पतों के नीचे उसका असळी रूप छिपा होता 
है । उनके अनुसार व्यक्ति के जीवन में घटने वाळी घटनाएँ नियति 
की परिणाम नहीं है अपितु उसके मानस की अतळ गहराइयों में 
छिपे उन घटनाओं के बीज हैं जो छोटी-छोटी घटनाओं की ओट में 
उजागर होते हैं। यही धारणा उनके पात्रों द्वारा पोषित होती है । 
जोशी जी के प्रसिद्ध उपन्यास 'सन्यासी?, 'पदे की रानी”, प्रेत और 
छाया”, 'निर्वासित', और “हृतु” हैं । “सन्यासी” उपर्युक्त घारणाओं का 
पोषक है । 'पद की रानी?, "प्रेम और छाया? तथा "निर्वासित मानसिक 
ग्रन्थियों को लेकर रचे गए उपन्यास हैं। वस्तुतः इन उपन्यासों में 
मनोविज्ञान और कळा का सामंजस्य नहीं हो पाया है। “मुक्ति पथ” 
तक आकर इनकी उपन्यास-कला ने एक स्वस्थ मोड़ लिया है। अपने 
गूढ़ मनोवैज्ञानिक अध्ययन का उपयोग इन्होंने सामाजिक उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए किया है। इस उपन्यास का नायक राजू समाजवादी 
विचारधारा का है और श्रम द्वारा मुक्ति चाहता है। नायिका सुनन्दा 
श्रम भो चाहती है और विश्राम भी; मुक्ति भी चाहती है ओर 
बन्धन भी । इसके माध्यम से जोशी जी ने यह भी सिद्ध किया है कि 
व्यक्ति समाज की वह आधारभूत इकाई है जिसकी उपेक्षा से समाज 
के उत्थान के लिए किया गया कोई भौ कार्ये सफछता के बिन्दु तक 
नहीं पहुँच पायेगा । 'जहाज का पंछी' में व्यक्ति के प्रति समाज के 
अत्याचार की कहानी कही गई है। 

‘aaa’ ने हिन्दी उपन्यास धारा को एक नवीन मोड़ दिया। 
आज के अनिश्चय, अव्यवस्था और जटिलता के युग में एक व्यक्ति 
के भीतर जो बहुविघ व्यक्तित्व उभर आये हैं और उनके कारण जो 
संघर्ष चळ रहा है, उसे इमानदारी से पहचानने की कोशिश करना 
उनके उपन्यासों का चरम लक्ष्य है | उन्हीं के शब्दों में “व्यक्ति अपने 
सामाजिक संस्कारों का पुंज भी है, प्रतिबिम्ब भी, पुतळा भी । इसी 
तरह वह अपनी जैविक परम्पराओं का भी प्रतिबिम्ब और पुतला 
है । जिन परिस्थितियों से वह बनता है, उन्हीं को बनाता ओर 
बदलता भी चलता है, वह निरा पुतला, निरा जीव नहीं, वह 
व्यक्ति है, बुद्धि विवेक सम्पन्न व्यकिति।” "शेखरः एक staat 
अज्ञेय का एक बहुचचित उपन्यास है। यह एक शशक्त क्रान्तिकारी 


१. “नया समाज”, मई १६५२ ई० 
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का, जिसे शीघ्र ही फांसी मिलने वाली है, अपने जीवन के अतीत 
का पुनरावलोकन है। जिसमें वह विचार करता है कि ऐसा क्यों 
हुआ i शेखर जीवन भर विद्रोह करता है। वह किसी वस्तु के वारे 
में सुनकर या देखकर ही संतोष नहीं करता अपितु उसके मूल 
कारणों की खोज के लिए सदेव उत्सुक रहता है। वच्चे कहाँ 
से आते हैं इसकी जानकारी के लिए वह पागल बना रहता है। 
पर मनोविश्लेषण के कहीं-कहीं अत्यघिक गम्भीर हो जाने से 
अनेक अवांछित चित्र भी आ गये हैं। शेखर हर एक के प्रति विद्रोह 
करता है पर नारी के प्रति उसके मन में कभी भी विराग नहीं 
उत्पन्न होता है। अज्ञेय के पात्रों को जब अनेक नारियों से तृप्ति 
नहीं मिलती तब वे पुरुष के प्रति पुरुष के प्रेम की पद्धति निकाल लेते 
हैं। शेखर Hare का चुंबन लेते हुए कहता है कि “कुमार यदि तुम 
मेरे अतिरिक्त किसी और के हुए तो मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा? | 
अहम्‌, भय और काम मनुष्य की वे शाश्वत प्रवृत्तियाँ हैं जो उसके 
जीवन का संचालन करती हैं । लेखक ने इन्हीं तीन प्रवृत्तियों को 
अपने उपन्यास का आधार बनाया है | 'शेखरः एक जीवनी?” अज्ञेय को 
उपन्यास जगत में प्रसिद्ध कराने वाला उपन्यास है। पर शेखर के 
चित्रण में वयक्तिक रंग इतना गहरा हो गया है कि वह समाज 
के लिए कोई भी निश्चित मापदण्ड त्तहीं उपस्थित करता | 


इसके अतिरिक्त नदी के द्वीप, और “अपने-अपने अजनबी” 
अज्ञेय के. दो और उपन्यास हैं । 'नदी के द्वीप? में मनुष्य की काम 
सम्बन्धी गतिविधियों एवं उसके अभाव में होने वाली प्रतिक्रियाओं 
का सूक्ष्मातिसूक्ष्म चित्रण हुआ है। इसमें लेखक ने प्रेम ओर विवाह 
दोनों को जीवन से अलग मानने की वकालत की है। Sto एच० 
छारस का विश्वास है कि स्त्री और पुरुष का यदि मेल हो सकता 
है तो मिथुन द्वारा ही । वे एक दूसरे में प्रवेश करके ही एक दूसरे 
को समझ सकते हैं। इस दृष्टि से 'रेखा' के 'फुलफिलमेंट' तक 
नदी के होप? ओर छारेस के उपन्यास 'लेडी चर्टालज लवर' में 
आश्चयंजनक समानता मिलती है। उपन्यासकार ने इन्हीं सिद्धान्तों 
की पूर्ति के लिए पुरुष वग के प्रतिनिधि के रूप में 'भुवन' तथा स्त्री 
वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में Ver की सृष्टि की है। मानव जीवन - 
में दो प्रदत्तियाँ प्रमुख होती हैं कामं ओर विवेक । उपन्यासकार ने 
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इन दोनों बृत्तियों aada को पूर्णतया प्रकाशित करने के लिए 
दो नारियों का चुनाव किया । ar भवन” की यौन प्रवृत्ति को 
उद्दीप्त करती है ओर 'गौरा' विवेक बुद्धि को उकसाती है। ' 

अपने-अपने अजनबी” की विषयवस्तु ठीक वही है जो शेखरः 
एक जीवनी” की, अर्थात्‌ मृत्यु से साक्षात्कार को । “किस प्रकार मृत्यु 
कुछ के लिए स्वयं अपनी होती है और कुछ के लिए अजनबी”, किस 
TR मृत्यु साक्षात्कार अपनों को अजनबी बना देती है और अज- 
नबियों को अपना, इस प्रश्न को लेकर मृत्यु के प्रति पूर्व का स्वीकार- 
भाव और पश्चिम के विरोध भाव की तुलना भी इस रचना में 
मिलती है यद्यपि ये दोनों दृष्टिकोण पश्चिमी पात्रों के माध्यम से ही 
अभिव्यक्ति पाते हैं। Aar पुवे की मान्यता की तथा 'योके” 
पश्चिमी मान्यता की प्रतिनिधि है। 'सेल्मा” मृत्यु को सहज स्वीकार 
कर लेती है और 'योके' अंत तक मृत्यु को अस्वीकृत करती है तथा 
मृत्यु-चरण की स्वतंत्रता की हिमायत करती है। यद्यपि अन्त में 
वह मृत्यु को ही वरण करती है । ` 

“पथ को खोज”, 'बाहर-भीतर?, ‘Ws ओर पत्थर', “अजय की 
डायरी”, डा० देवराज के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनमें मध्यवर्ग के 
शिक्षित बुद्धिजीवी समाज के जीवन की करुण यथार्थता का मनो- 
वैज्ञानिक चित्रण मिलता है। इस समाज ने बौद्धिक धरातल पर तो 
नवीन जीवन मूल्यों को अपना लिया है पर सदियों पुराने संस्कार 
से उन्हें मुक्ति नहीं मिल ovat हे । मनोवेज्ञानिक उपन्यास होकर भी 
“पथ की खोज”, योन चित्रणों से बिल्कुल अछता रह गया है। 
आधुनिक शिक्षित समाज अनेक प्रकार की Borat का शिकार है । 
इसमें साहस का नितांत अभाव है। यहाँ तक कि' उनमें वह कार्य 
करने का भी साहस नहीं जिनके ओचित्य के वे समर्थक हैं। अजय | 
की डायरी” का लक्ष्य आधुनिक शिक्षित समाज को इन्हीं कमजोरियों 
पर करारा व्यंग्य करना हे | 

Sto घर्मवीर भारती के “गुनाहों का देवता”, “सूरज का सातवां 
घोड़ा; प्रभाकर माचवे के 'परन्तु', ‘STAY और “सांचा? नरेश मेहता 
का “डूबते मस्तूछ'; सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का 'सोया हुआ जल"; 
भारत भूषण अग्रवाल का 'लौटती लहरों की बांसुरी! निमंल वर्मा 
का 'वे दिन? मनोवैज्ञानिक उपच्यांसों को घारा के अन्य उल्लेखनीय 
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मेरवप्रसाद गुप्त के प्रसिद्ध उपन्यास हैं-'मशाल', “गंगा मेया, 
और 'सत्ती मैया का चौरा'। 'मशाल” कानपुर के मजदूरों की संघषं- 
मयी जीवन-गाथा है जिसमें वे जीवन भर अपने अधिकार के लिए 
संघर्ष करते हैं। 'गंगामेया” ग्राम्य जीवन की असमानताओं के परि- 
दृश्य पर प्रस्तुत कृषक वग के संघर्षो की कहानी है । वस्तुतः मार्क्स- 
वादी सिद्धान्तो पर आधारित होने के कारण इस उपन्यास के पात्र 
अवरोधों के समक्ष घुटने नहीं टेकते, अपितु उन्हीं में से अपना नया 
माग प्रशस्त करते नजर आते हैं। “सत्ती मैया का चोरा? इनका 
प्रसिद्ध आंचछिक उपन्यास है। इसमें एक गाँव की तीन पीढ़ियों की 
कहानी कही गयी है और इस अवघि के भीतर गॅवई जीवन तथा 
उसकी समस्याओं में आए परिवतंनों को अत्यन्त सूक्ष्म निरीक्षण के 
साथ प्रस्तुत किया गया है। 
इनके अतिरिक्त समाजवादी चेतना से प्रभावित अमृतराय के 
“बीज”, 'नागफनी का देश” और 'हाथी के दाँत”; लक्ष्मीनारायण छाळ 
के 'घरती की ate, 'वया कां घोंसला ate ate’, “काले फूल का 
पौघा', रूपा जीवा’ ओर 'मनबृन्दावन?; राजेन्द्र यादव के 'सारा 
आकाश”, ‘Sas हुए लोग’, gaer, ‘we और मात? आदि 
उल्लेखनीय उपन्यास हुँ | ऐतिहासिक उपन्थासों में राहुल सांस्कृत्यायन 
का ‘fag सेनापति’, ‘oa यौधेय”, “मधुर स्वप्न' और "विस्मृत यात्री” 
वीरेन्द्रकुमार जेन का "मुक्ति दृत”; यादवेन्द्र शर्मा का 'सन्यासी और 
सुन्दरी; बकनाम सुनील का “धूलि और नतेन”, “सामन्त बीजगुप्त, 
“इरावती! आदि उलेखनीय रचनाएँ हैं। 
यज्ञदत्त शर्मा का ‘grata’, "निर्माण ca, ‘ager और मकान? 
बदलती Wes यादवेन्द्र शर्मा का 'पथहीन?, fear जला, दिया 
aar और 'गुनाहों की देवी? शेलेश मटियानी का 'बोरीबली से 
' बोरीबन्दर; पति पत्नी के संबंधों में आई दरारों का चित्रण करने वाले 
i re 
; mo ल दीवारें', 'रुक न सकोगी राधा?, 
हरली है. क हारका Gan रागदारी सी 
गलियाँ?, “डाक बंगला? भीष्म : र्क jee ee 
; , भीष्म साहनी का 'कड़ियाँ?, महेन्द्र भल्ला का 
एक पति के नोट्स” रमेश बरूशी का 'अठारह सूरज के पोघे? तथा 
शानी का 'काछा जछ? आदि उल्लेखनीय उपन्यास हैं। 
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आंचलिक उपन्यास 


स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ हर वर्ग अपने प्रान्त, शहर और गाँवों 
की प्रगति के प्रति सचेत हुआ। परिणामस्वरूप एक समय तो भारत 
की अखण्डता भी खतरे में पड़ गयी । इस प्रवृत्ति ने ओर चाहे जो 
किया हो पर साहित्य के क्षेत्र में इसने एक नई विघा को अवश्य 
जन्म दिया | उपन्यासकारों का भी एक वर्ग इम परिवर्तन से प्रभावित 
. हुआ और वह अपनी रचनाओं में किसी एक विशेष अंचल की 
सौगोलिक परिस्थिति, उंसके निवासियों, उनकी समस्याओं आदि 
की फोटो कापी प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया । वेसे हमें यह प्रबृत्ति 
काफी पहले “प्रेम चन्द? आदि में भी मिलती है। पर उन्हें आंचलिक 
उपन्यासकार नहीं कहा जा सकता | जहाँ उपन्थासों में देश-काल 
एवं एक विशेष प्रकार के संस्कार वाले पात्रों के जरिए, घंटनाओं के 
उत्कषं तथा चरित्रों के मनोविश्लेषण द्वारा जीवन के सवंमान्य सत्य 
का उद्घाटन या समर्थन प्रस्तुत करना लक्ष्य होता है; वहाँ आंचलिक 
उपन्यास एक ही प्रकार के परिवेश में जीवन के सर्वमान्य सत्य के 
उद्घाटन के बदले, क्षेत्र विशेष का सत्य उद्घाटित करता है। वह 
चारित्रिक विकास के लिए पात्रों के बदले पूरे क्षेत्र की जनता को 
चुनता है। जहाँ अन्य उपन्यासों के पास अपने at विशेष के प्रति- 
निधि होते हैं वहाँ आंचलिक उपन्यास के पात्र क्षेत्र-विशेष की जीवन 
प्रथा के विभिन्न स्तरों, विभिन्न प्रकारों एव विभिन्न दलों का प्रतिः 
fafaa करते हैँ। अतः आंचलिक उपन्य।सकार का आदर्श भौगोलिक 
या सांस्कृतिक सीमावद्ध, खास क्षेत्र के सामान्य जीवन के सत्यों का 
अन्तर या एकरूपता का निर्देशन है न कि व्यक्तित्व का निरूपण एवं 
जीवन के सवमान्य सत्य को अभिव्यक्ति। आंचलिक उपन्यासों का 
उद्देश्य केवल किसी क्षेत्र की चित्रगत वास्तविकता प्रस्तुत करना नहीं 
होता वहिक सम्पूर्णं जीवन प्रणाली की ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक 
व्याख्या प्रस्तुत करना है। आंचलिक उपन्यासो में देश-क,ल, प्रकृति 
और परिस्थिति का चित्रण साधन बनकर नहीं साध्य बनकर 
आता है। 


हिन्दी का पहला आंचलिक उपन्यास नागार्जुन का “बल्चनमा! 
माना जाता है। aa इसके पहले ही अमृतळाळ नागर के ‘As 
बांकेमळ' तथा पं० शिवप्रसाद मिश्र रुद्र के 'बहुती गंगा” की रचना 
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हो चुकी थी। परन्तु ये आंचछिकता की कसौटी पर खरे नहीं 
उतरते । इनमें आंचलिकता का आभास तो अवश्य मिलता है पर 
स्थानीय रंगों के प्रयोग द्वारा आंचलिकता का लेप भर है, आंचलिकता 
उन रचनाओं की आत्मा नहीं है । 


आंचलिक उपन्यास के क्षेत्र में फगीश्वरनाथ रेणु को प्रसिद्धि 
दिलाने वाले उपन्यास हैं-'मंला आंचछ” और 'परती परिकथा? | 
“मला आंचळ' हिन्दी उपन्यास साहित्य की एक श्रेष्ठकृति तो अवश्य 
है पर बंगला लेखक सत्तीनाथ भादुड़ी की कृति 'ढोड़ाय चरित 
मानस? से परिचत व्यक्ति इसकी मौलिकता और श्रेष्ठता के समर्थक 
नहीं रह सकते। वस्तुतः लेखक ने अपनी इस रचना में बड़ी 
कुशलतापूर्वेक उपयुक्त बंग कृति का उपयोग किया है। उपन्यासकार 
ने विभिन्न जातियों और वरो के पात्रों को आधार बनाकर अपने 
इस उपन्यास द्वारा ऐसा चित्र प्रस्तुत किया है कि सन्‌ १९४२ से 
१९४८ तक की उस गाँव को सामाजिक, धाभिक, आथिक स्थिति, 
लोगों की बोलचाल, रहन-सहन, रो ति-रिवाज एवं राजनीतिक चेतना 
qd हो उठी है । 

आंचछिक उपन्यासों को. इस परम्परा में राजेन्द्र अवस्थी का 
“सुरज किरण की gig’; हिमांशु श्रीवास्तव का 'नदी फिर बह चली'; 
देवेन्द्र सत्यार्थी का “रथ के afew’; बलभद्र ठाकुर का 'आदित्यनाथ', 
“मुक्तावली”, नेपाल की बेटी”; डा० शिवप्रसाद सिंह का 'अलग-अलग 


वैतरणी; रामदरश मिश्र का 'जळ टूटता gar आदि उपन्यास 
उल्लेखनीय है । 
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कहानी 

पिछले अध्याय में ही इस बात का संकेत किया जा चुका है कि 
मानव के जन्म के साथ हो उसकी कहानी कहने ओर सुनने की 
प्रवृत्ति ने भी जन्म लिया । “कहानी उतनी ही पुरानी है जितना कि 
मानव | सृष्टि के आरम्भ में जब एक सुनाने वाले को दूसरा सुनने 
वाला मिला तभी शायद कहानी ने जन्म लिया” ।* यह अलग बात 
है कि सभ्यता के विकास और युग की आवश्यकताओं के अनुरूप 
समय-समय पर इसका परिष्कार होता रहा। जहाँ पहले सिर्फ 
मौखिक और कभी न समांप्त होने वाली कहानियों का बोलबाला 
था वहीं आधुनिक काळ तक आकर कहानी के लिए समय की सीमा 
निर्धारित हो गयी । यही नहीं, उसकी आत्मा में भी बदछाव आया | 
जहाँ प्राचीन कहानियों का लक्ष्य अमानवीय चरित्रों और आश्चयें- 
जनक घटनाओं द्वारा श्रोता की Hage वृद्धि करना था वहीं आज 
की कहानियों का लक्ष्य मानव-मन की व्याख्या और सूक्ष्म मनो भावों 
का विश्लेषण करना है। इसलिए आज का कहानीकार घटनाओं 
के चुनाव में अत्यधिक सतक रहता है। वह उन्हीं घटनाओं को 
अपनी कहानी की कथावस्तु बनाता है जो किसी वर्ग या समाज का 
प्रतिनिधित्व करती हो, वस्तुतः उसका उद्देश्य किसी एक खास 
घटना द्वारा समग्र समाज को निरूपित कर देने का होता है । 


कथा-कहानियों की परम्परा अधिक पुरानी नहीं हैं | वसे अनेक 
विद्वान्‌ उपनिषद्‌ ओर पुराणों में भी इसका रूप खोजने का दुष्कर 
प्रयत्न करते हैं पर यदि मात्र इस दृष्टि से विचार किया जाय कि 
वहाँ कहानी का अस्तित्व भर है तो वह हमें साहित्य को ह्र विशा 
और हर काळ में मिलगी | चाहे ag पद्य हो या गच्च 
अपभ्रंश काळ हो या भक्तिकाल | 


उपनिषद्कालीन कहानियाँ 


उपनिषदों की रूपक कथाओं, महाभारत के GUA! 
बौद्ध साहित्य की जातक कथाओं का उद्देश्य किसी TK TS 
की आलोचना अथवा नीति और घमं को शिक्षा था च कि आज 
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१३६ 
की तरह मनोरंजन। संस्कृत साहित्य में भी 'वासवदत्ता', "कादम्बरी 
ओर 'दशकुमार चरित? आदि जेसी कुछ गिनी-चूनी रचनाओं को 
छोड़कर कथा-कड्ानियों का अभाव ही था । 'कादम्बरी से चित्र” 
में टेगोर की निम्न अभिव्यक्ति से इसी तथ्य को पुष्टि होती है: 
'वृथ्वी पर सब जातियाँ कथा-कहानियों को सुनना पसन्द करती हैं, 
किन्तु केवल प्राचीन भारत को ही किस्से कहानियों का शौक न 
था । सभी सभ्य देश अपने साहित्य में इतिहास, जीवन चरित्र और 
उपन्यासों का संचय करते हैं, परन्तु भारतवषं के साहित्य में यह 
बात नहीं दीख पड़ती Vn 

पर विक्रमादित्य, भरथरी, मुंज और राजा भोज की कथाओं 
को सुनने gaat जनरुचि को देखकर लगता है कि साहित्य में 
इस विधा का भले ही अभाव रहा हो पर जन साधारण में इसका 
अत्यधिक प्रचार-प्रसार रहा होगा । 'सिहासन बत्तीसी', 'बेताल 
पच्चीसी! तथा “भोज प्रबंध” इत्यादि कथा संग्रह उन्हीं असंख्य 
कहानियों के कुछ अवशेष मात्र बच गए हैं । 


सुस्लिम कालीन कहानियाँ 


भारत में मुस्लिम आधिपत्य के साथ-साथ १३ वीं शताब्दी से 
कथा-साहित्य ने नया मोड़ छिया । मुसलमान भारत के हर अंचछों 
सें छा गये। वे अपनी संस्कृति के साथ-साथ कथा-कहानियों की 
एक समृद्ध परंपरा भी ले आये। भारत में पुराणों की कथा-परंपरा 
सजीव ही थी ओर इस नवीन परंपरा के समन्वय से कथा-कहानी 
का एक बिलकुल नवीन रूप सामने आया। मुंशी इंशाअल्छा खाँ 
का "उदयभान चरित? या “रानी केतकी को कहानी? इसके उदाहरण 
हैँ । मुद्रण यंत्र के प्रचार प्रसार से १९वीं शताब्दी के मध्य तक 
प्रकाश में आयो “तोता Har, 'सारंग्रा सदाबृक्ष', 'छवीली भठियारिन 
“गुल वकावळी', ‘fread चार यार? आदि कहानियाँ मुंशी इंशा 
अल्ला खाँ को परम्परा की ही प्रतिनिधि थीं। इन कहानियों का 
लक्ष्य साधारण प्रेमियों ओर नायक-नायिकाओं के लौकिक प्रेम के 
प्रदर्शन द्वारा वासना जनित भोग विलास को मुत करना था । इन 
कहानियों में अनावश्यक, अतिस्वाभविक और अति मानुषिक प्रसंगो 
की भरमार रहती थी | 
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आधुनिक कहानियाँ 


हिन्दी कहानियों के विकास का तीसरा युग बीसवीं शताब्दी से ` 
से प्रारम्भ होता है। अंग्रेजी शासन ओर उसकी शिक्षा पद्धति तथा 
ईसाई भिशनरियों के प्रचार-प्रसार से भारतीय आदर्श बिलकुल बदल 
गया । वेज्ञानिक उन्नति के साथ-साथ मानव को समस्याओं में भी 
एक प्रमुख अंतर आया । बीसवीं शताब्दी तक आते-आते जनता की 
रुचि, विचार, भावना, आदर्श और दृष्टिकोण प्राचीन काल से 
एकदम भिन्न हो गया, इतना भिन्न हो गया क्रि अव हम प्राचीन 
कहानी को कहानी मानने के लिए तेयार नहीं। राजकुमारों और 
राजकुमारियों की प्रेम कथाएँ राजा-रानी की आश्चर्यजनक बातें 
विक्रमादित्य की न्याय कहानियां, राजा भोज का विद्या व्यसन और 
दान की कथाएँ, कर्ण और दधीचि का दान, अर्जुन और भीम की 
वीरता, भूतप्रेत, जिन्त राक्षस आदि के कारनामें, उड़न खटोला, 
उड़ने वाला घोड़ा इत्यादि अभौतिक, अथवा अतिभौतिक, अप्राकृतिक 
अथवा अतिप्राक्कत अमानुषिक सत्ताएँ हमें कपोल कल्पित जान पड़ने 
छगीं | फल यह हुआ कि बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से कहानी की 
एक बिल्कुल नयी विधा चळ निकली जिसे आधुनिक कहानी? 
कहते हैं । १ ; 


आधुनिक कहानी को सृष्टि के लिए आकस्मिक घटनाओं 
` ( Chances ) और सयोगों ( Coincidences ) का ही सहारा fear 
जाता था। जयशंकर 'प्रसाद' और कौशिक की प्रारंभिक कहानियों 
में यह प्रकृति अत्यन्त स्पष्ट है। कहानी की मनोरंजकता का संपूर्ण 
भार आकस्मिक घटनाओं और संयोगों के कुशळ प्रयोग पर हो 
आधारित था। धीरे-धीरे इस तथ्य की अनुभूति हुई कि मानव को 
बाह्य इन्द्रियों को कमे में प्रवृत्त करने में प्रमुख हाथ मस्तिष्क का 
होता है। इतनी व्यापक महत्ता को लिए हुए भी मस्तिष्क का विवेचन 
अभी तक साहित्य में उपेक्षणीय रहा है। आकस्मिक घटनाओं ओर 
संयोगों की अपेक्षा मानव जीवन के मस्तिष्क और मन का अपेक्षा- 
कृत अधिक प्रभाव और महत्व है। फलतः आधुनिक साहित्य में 
विशेषकर उपन्यास और कहानियों में इसी का चित्रण होने छगा। 
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अमानवीय और अंभौतिक संत्ताओं को अछग कर देने से कहानियों 
की मनोरंजकता में जो कमी आने की संभावना थी उसे मनोवेज्ञा- 
निक विश्लेषण ने पूरा कर दिया। प्रेमचन्द के अनुसार भी 
“आधूनिक कहानी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और जीवन के यथाथ 
चित्रण को अपना ध्येय समझती है ।” 


संक्षेप में जहाँ प्राचीन कहानियों का लक्ष्य मानव की बाह्य 
प्रकृति मात्र का चित्रण था वहीं आधुनिक काल की कहानियों 
में मानव की अंतः प्रकृति का चित्रण होने ळग गया। वर्तमान 
आख्यायिका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और जीवन के यथार्थ 
स्वाभाविक चित्रण को अपना ध्येय समझती है। मनुष्य के लिए मनुष्य 
ही सबसे विकट पहेली है। इसे ही ज्ञेय बनाने के छिए आज का 
मनुष्य अपनी कहानियों के माध्यम से प्रयत्नशील है। प्राचीन 
कहानियों में जहाँ केवल आकस्मिक घटनाओं और संयोगों से कहानी 
की सृष्टि हुआ करती थी, जिसमें मनोरंजन के लिए अभोतिक 
और अतिभौतिक सत्ताओं का उपयोग किया जाता था वहीं 
आधुनिक काल में इनकी आवश्यकता नहीं रह गई । “आज तक 
मानव , देव, दानव, आदि अतिभौतिक और अतिप्राकृतिक सत्ताओं 
तथा नियति के हाथों का एक कठपुतला मात्र था, वे उसे जेसे 
नचाते वह नाचता था, उसे विचार स्वातंत्र्य न था, न उसकी 
भावना ही कोई महत्व रखती थी, परन्तु अब मानव.को विचार 
स्वातन्त्र्य मिल गया है, वह जो भी काम करता है , अच्छी तरह 
सोच विचार कर करता है, उसके कामों का प्रभाव उसके चरित्र 
पर भी पड़ता है। आधुनिक काल में मानव-चरित्र और मानव- 
मस्तिष्क की प्रधानता स्वीकार कर ली गई है और उन्हीं के मनो- 
वैज्ञानिक विश्लेषण ने कहानी को मनोरंजकता प्रदान की । प्राचीन 
कहानियों की अपेक्षा आधुनिक कृहानी की आत्मा अधिक सजीव, 
गम्भीर और सूक्ष्म है।”१ 

प्राचीन काल में कहानी की पूरी कथावस्तु जहाँ राजा और 
रानी तथा उनके परिवेश के इदे-गिदं ही सिमट कर रह जाती थो; 
वहीं आधुनिक कहानियों में राजा-रानी तथा राजकुमार के स्थान 
पर छहना fag जमादार, वकीछ बेरिस्टर आदि समाज के हर लोगों 
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के चित्र उपस्थित किये जाने लगे। आधुनिक कहानियों में प्रेम के 
अतिरिक्त अन्य भावों और भावनाओं का भी चित्रण होने छगा। 
प्राचीन कहानियों का प्रारंभ बिना किसी भूमिका के 'एक राजा था 
ओर उसके दो रानियाँ थीं', कहकर किया जाता था पर आधुनिक 
मानव इस प्रकार के प्रारम्भ पर तत्काल प्रश्न कर वेठेगा कि वह 
किस देश का, किस युग का, किस वंश का राजा था तथा उसका 
बया नाम था? तात्पर्य यह कि कहानी को यथार्थं के धरातळ 

पर प्रस्तुत करने के लिए लेखक को वातावरण का निर्माण करना 
पड़ता है जिससे पाठक उसे सत्य घटना माने केवळ कपोल कल्पना 

नहीं । पं० चन्द्रधर शर्मा YS की कहानी 'उसने कहा था” का 

उदाहरण देना उपयुक्त होगा। कहानीकार ने नायक लहुना सिह 

ओर नायिका के प्रथम मिलन के लिए एक ऐसा यथार्थ वातावरण 

प्रस्तुत कर दिया है कि उसे पढ़ने के पश्चात्‌ पाठक के मन में कहानी 

के प्रति संशय का भाव नहीं रह जाता | 


इस वातावरण की यथाथंवादिता से पाठक मुर हो कर विश्वास 
कर लेता है कि लेखक जो कुछ लिख रहा है वह निश्चित ही घटित 
घटना है न कि केवल वायवो कल्पना मात्र । 
आधुनिक कहानी-लेखक का दायित्व स्थान, काळ ओर पात्र 
आदि सभी संमाव्य बातों के यथाथं चित्रण द्वारा वातावरण की 
सृष्टि करना होता है । यह वातावरण लेखक की कल्पना पर रहस्य 
का आवरण डालकर उसे सत्य का स्वरूप प्रदान करता है “वाता- 
वरण आधुनिक कहानी की एक नवीन और मोलिक सृष्टि है, 
जिस प्रकार रात के अंधेरे में रस्सी में साँप wr प्रतीति होती है उसी 
` प्रकार यथार्थ वातावरण के कारण एक कल्पित कथा में सत्य घटना 
की प्रतिति होती है ।* 


परिभाषा 

आधुनिक कहानी पूर्णतया पश्चिमी सभ्यता की देन है। यह 
ऐसी विधा है जिसकी एक निश्चित परिभाषा दे पाना अत्यन्त 
दुष्कर कार्य है। इसका हर क्षण बदलता रूप इस कठिनाई का 
प्रमुख कारण है। आज की कहानी दस TT पूर्व को कहानी से काफी 
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दूर निकले चुकी है। फिर भी अनैक विद्वानों ने इस दिशा में प्रयत्न 
किए हैं। एच० जी० वेल्स के अनुसार “कहानी बह कथा है जो एक 
घण्टे में पढ़ी जा सके ”" जान फास्टर के अनुसार कहानी संघर्षों 
की कड़ी है जिसमें dad को लेखक चरमोत्कर्ष तक पहुँचाता है ।* 
विलियम हेनरी हडसन के अनुसार “कहानी में मानव जीवन के किसी 
एक ही पक्ष यां घटना का अत्यन्त सूक्ष्मता के साथ चित्रण किया 
किया जाता है। कहानी में एक ही मानवीय संवेदना को अत्यन्त 
तीब्र रूप में उपस्थित किया जाता है। पात्रों की संख्या भी एक- 
दो से अधिक नहीं रहती उसका चरित्र-चित्रण भी थोड़े में ही करना 
पड़ता है। इसलिए कहानी का प्रत्येक शब्द सार्थक और जीवन्त 
होना चाहिए” i> कहानी का सम्बन्ध युगीन जीवन से होता है। 
यह मानवीय संवेदना की हादिक अभिब्यक्ति होती है। यह मानव 
जीवन के यथार्थं की प्रतिमूर्ति है। इसकी जिन्दगी कटु यथाथे में 


l. प, G. Wells has suggested that a story should be of 
no greater length than enables it to be read in some 
twenty minutes,—S, C, Ward : Foundation of English 
Prose, p. ]22 


2. “It is a series of crisis, relative to other and bringing 


about a climax, 

3 (६) 8 short story must contain one and only one 
informing idea and this idea must be worked out to its 
logical conclusion with absolute singleness of aim and 
directness of methed, 

— An Introduction to the Study of Literature, p. 339, 
(b) “but in the short story we meet people for a few 
minutes and see them in a few relationships and 
circumstances only; aad while it is indeed true that 
concentration of attention upon a particular aspect 
of character may resutt in a very powerfull inpression, 
still, as a rule, such impression is not exactly comparable 
with that left by an ampler, more detailed, and more 


varied representation.” — Ibid, p. 336-337 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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है। तात्पये यह कि कहानी जीवन की शास्त्रीय आलोचना नहीं, 
अपितु प्रतीकों, दुर्बोधता, जटिलता एवं अमूत सांकेतिकता से अळग 
हटकर एक सहज व्याख्या है। कहानी चित्रण का मूठ आधार 
मानवतावादी होना चाहिए। मानवीयता का यथार्थ चित्रण ही 
मानवतावाद है | 

एलरी के अनुसार--“कहानी बिल्कुल घुड़दौड़ के समान है । 
इसका प्रारम्भ और अन्त महत्वपूर्ण होता है” । 

प्रेमचन्द के अनुसार “जहाँ वर्तमान आख्यायिका का मुख्य 
उद्देश्य साहित्यिक रसास्वादन कराना है”, वहीं श्री जयशंकर प्रसाद 
के अनुसार “सौन्दयं की एक झलक का चित्रण करना कहानी का 
लक्ष्य होता है।” aaga विद्यालंकार के अनुसार--“घटना पूर्ण 
इकहरे चित्रण का नाम कहानी है”। अज्ञेय एकान्त प्रभाव को 
कहानी की आत्मा मानते हैं । 

अमरीकी लेखक एडगर एलेन पो आधुनिक कहानी के जन्म- 
दाताओं में से एक माने जाते हैं। उनके अनुसार कहानी एक ऐसी 
कथा है, जो इतनी छोटी हो कि एक बैठक में आसानी-से पढ़ी जा सके 
ओर जो पाठक पर मात्र एक प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से छिखी 
गयी हो। उस प्रभाव को अग्रसर होने में सभी बाधक तत्त्वों का . 
का बहिष्कार कर दिया जाता है। वह स्वतः पूण होती है ।* 

सर ह्य बाळपोल ( Sir hugh walpole) के अनुसार 'कहानी- 
कहानी होनी चाहिए, अर्थात्‌ इसमें घटित हुई वस्तुओं का लेखा 
जोखा होना चाहिए। वह घटना और आकस्मिकता से पूर्ण हो। 
उसमें क्षिप्र गति से अप्रत्याशित घटना का विकास हो, जो कौतूहल 
द्वारा चरम विन्दु तथा सन्तोषजनक अन्त तक ले जाय ।२ 


l. A short story is narrative short enough to be read in 
a single sitting, written to make an impression on the 
reader, excluding all that does not forward that 
impression complete and final in itself, 

` —The Quest of Literature by J.T. Shipley, p. 299 

2. A short story should’be a story, a record of things, full 
of incident and accident, swift movement, unexpected 
development leading through suspense to a satisfying 
dendumeritic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इन परिभाषाओं में विशेषकर वेल्स और पो को परिभाषा में 
समय की सीमा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। ये परिभाषायें 
कहानी को परिभाषित तो नहीं कर पातीं, पर एक गळत भ्रांति को 
अवश्य जन्म दे देती हैं। समय की सीमा को अगर ध्यान में रक्‍खा 
जाय तो ‘sare’ की 'साळवती” जेसी अनेक कहानियाँ उपन्यास बन 
जायेंगी और 'जैनेन्द्र' का उपन्यास 'त्यागपत्र! कहानी । हम आचार्य 
द्विवेदी के शब्दों को पुनः दुहराना चाहेंगे कि 'कहानी का अपना 
एक लक्ष्य होता है इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कहानी-लेखक कम-से- 
कम पात्रों और घटना की नियोजना करता है। वह लक्ष्य ही प्रधान 
होता है, घटना ओर पात्र निमित्त मात्र ।'१ 


“पो? का प्रभावान्विति और आचार्य द्विवेदी का 'लक्ष्य' एक ही 
तत्त्व हैं। प्रभावान्विति ही कहानियों के केन्द्र में स्थित होता है और 
इसी को आधार बनाकर सारी कथा बुनी जाती है । 


वस्तुतः ये सभी परिभाषायें अपने में वेषम्य लिए हुए हैं लेकिन 
` कहानी की इस विशेषता को कोई नहीं नकारता कि यह मानवीय 
संवेदना की हादिक अभिव्यक्ति होती है। कहानी मनुष्य को यथार्थ 
परिवेश में देखने की प्रक्रिया है। वह यथार्थ जीवन का प्रगतिशील 
दृष्टिकोण से प्रस्तुतीकरण है। कहानी जीवन, समाज, युग, युग बोध 
ओर भाव बोघ के परस्पर सम्बन्धों एवं उसके परिणाम-स्वरूप 
उत्पन्न प्रतिक्रिया का अत्यन्त कलात्मक ईमानदारी से खींचा गया 
चित्र है। 


` तात्पर्यं यह किं कहानीकार का लक्ष्य एक होता है और उस 
लक्ष्य की पुति के लिए वह किसी एक घटना को चुनता है। कभी- 
कभी कहानीकार एक से अधिक घटनाओं का चुनाव अपने रुक्ष्यपूर्ति 
के लिए करता है। उदाहरण के छिए चन्द्रगुप्त विद्यालंकार की 
कहानी 'काम-काज? | आधुनिक मानव अपने कार्य में कितना व्यस्त 
है और इसके कारण वह मानवता से कितनी दूर जा पड़ा है, यह इस 
कहानी में आयी तीन घटनाओं से पता लगता है। लेखक का लक्ष्य 
आधुनिक मानव की भागदौड़ तथा उसकी विवशताओं का चित्र 


१, साहित्य सहचर SB इजी साह नेदी ४,४७८ Collection. 
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उपस्थित करना है जिसके लिए उसने तीन भिन्न-भिन्न घटनाओं का 
चुनाव किया । ) 


प्रभावान्विति से शासित कहानी का अपना एक सुगढ़ प्लाट 
होता है जो आरम्भ, उत्कर्षं और अन्त के नाटकीय मोड़ों से संगुम्फित 
होता है। वह पाठक की जिज्ञासा में बृद्धि करता हुआ उसे चरम 
विन्दु तक पहुंचाता है। उसी चरम विन्दु पर कहानीकार कहानी को 
छोड़कर अलग जा खड़ा होता है। साधारण पाठक कहानी के इस 
प्रकार के अन्त से झुंझला उठता है। पर पाठक की यह झुझलाहट 
और कौतूहल बृद्धि ही तो कहानीकार की सफलता होती है । ‘sare? 
की कहानी पुरस्कार” इस प्रकार के अन्त को सर्वोत्कृष्ट उदाहरण 
है lada में फंसी राजा के जबदंस्ती पुरस्कार माँगने के आग्रह 
पर मधूलिका 'मुझे भी प्राणदण्ड मिले कहती हुई बन्दी अरुण के पास 
जा खड़ी होती ag मधूलिका जो देशप्रेम के कारण अपने प्रेमी 
अरुण को भी बन्दी बनवाने में हिचकिचायी नहीं । क्‍या राजा 
मधूलिका को भी प्राणदण्ड देता है? इसका निर्णय पाठक पर ही 
छोड़कर लेखक अलग जा खड़ा होता है। / 


कहानी और नाटक 


कहानी और नाटक पूर्णतया अलग-अलग साहित्यिक विधायें हैं । 
उन्हें एक कहना तकं-संगत नहीं । पर ये दोनों विधायें एक दसरे 
को सीमा कहीं-न-कहीं अवश्य छूती हैं जहाँ कहानी में कुछ घटनाओं 
एवं परिस्थितियों के द्वारा नाटकीयता उत्पन्न करने की चेष्टा की 
जाती है वहीं नाटककार भो इसी लक्ष्य को आधार बनाकर नाटक 
की रचना करता है। रस की अनुभूति कराना दोनों विधाओं का 
लक्ष्य है। कहानी का कथोपकथन तो उसे नाटक के और निकट ला 
खड़ा करता है। नाटकीय संवाद तो कहानी के प्राण होते हूँ और 
नाटक का प्राण भी नाटकीय संवाद ही होता है। कहानी का मध्य नाटक 
की भाँति अत्यन्त ada एवं संघर्ष से पूर्ण होना चाहिए तथा अन्त 
अत्यन्त नाटकीय । यह अवश्य है कि कहानी लेखक को परिस्थिति 
एवं घटनाओं को नाटक जैसा विस्तार देने का अवकाश नहीं रहता । 
इसलिए कहानीकार अपने इने-गिने चरित्रों को ही सीमित घटनाओं 
के माष्यम्‌ ले, अन: प्रदाव, BRAT Anh परज्वित Ba alee भी 
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इन्हीं बातों का समर्थन करते हैं।' कहानी वस्तुतः नाटक की 
अत्याधुनिक विधा एकांकी के अधिक निकट है । दोनों आकार, पात्र 
और परिस्थिति की, दृष्टि से समकक्ष हैं। जिस प्रकार से जीवन के 
एक भाव या एक संवेदना को कहानी में महत्व दिया जाता है उसी 
प्रकार नाटक में भी। दोनों का उद्गम भी एक ही स्थल से होता 
है । एकांकी का सम्बन्ध मुख्यतया जीवन के यथाथ से होता है और 
कहानी के रचना तन्तु भी ये ही तत्त्व हैं । कहानी और एकांकी दोनों 
का प्रमुख लक्ष्य एकोन्मुखता की पूर्ति है। 


कहानी के तत्त 


कथा-साहित्य की एक प्रमुख विधा होने के कारण कथावस्तु, 
चरित्र-चित्रण, कथोपकथन, वातावरण, शेली ओर उद्देश्य ये छः 
अवयव तो उपन्यास की भाँति ही मिळते है, पर रचना के धरातल 
पर इनके प्रयोग में थोड़ा अन्तर आ जाता है। 


कथाचस्तु : 

कहानी की कथावस्तु. अत्यन्त संक्षिप्त होती है। कहानीकार को 
इधर-उधर हाथ-पाँव मारने का अवकाश नहीं रहता। कहानी के 
लिए उन्हीं घटनाओं का चुनाव करना चाहिए जो परस्पर संबद्ध हों । 


`l. The story writer, like the dramatist, is compelled by 
lack of space to present his situation, effectively in a 
few strong strokes and to render his main characters 
prominent in their true relations to cach other and to 
their whole envioronment without the aid of many 
groups of lessen characters and without the background 
.of a long series of minor events which prepare for and 
emphasize the climax The artificial isolation of a limited 
number of people and events the artistic heightening 
of dialogue the concentration on a single issue, the vivid 
picturing of a scene that is significent, are essentially 
dramatic. In a world, the drama is largely responsible 
for the brilliant technique which is one of the distingui- 


shing features of moder story. telling, alaya Collection. 
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उनका क्रम ऐसा होना चाहिए कि वे कहानी के प्रमुख तत्त्व कोतृहळ 
में निरन्तर वृद्धि करें। यह कौतृहल ही पाठक को प्रारम्भ से अन्त 
तक सम्पूर्ण रचना पढ़ने के लिए विवश करता है। जिज्ञासा कौ 
चरम परिणति के बिना कहानी उच्च स्थान. की अधिकारिणी 
नहीं रह जाती | कथानक की सृष्टि के समय लेखक को पाठकों की 
रुचि का अवश्य. ध्यान रखना चाहिए। कहानी में ये गुण प्छाट के 
गठन से आते हैं और प्छाट का गठन कहानी के आरम्भ, मध्य और 
अन्त पर निर्भेर है। प्रारम्भ ऐसा होना चाहिए कि श्रोता या पाठक के | 
मन में जिज्ञासा जागत करे। कहानी का शीर्षक प्रारम्भ का ही 
उपकरण है। दिलचस्पी की दृष्टि से मुंशी प्रमचन्द ने इसे कहानी 
की आत्मा कहा है। “आकर्षक सुन्दर शीर्षक कहानी को पढ़ने के 
लिए विवश करता है। शीषंक ऐसा होना चाहिए कि जो पहली 
दृष्टि में ही पाठक को कहानी पढ़ने के लिए विविश कर दे ।” कहानी 
के अन्त का अप्रत्यक्ष संकेत प्रारम्भ में कर देने से पाठक के हृदय में 
कौतूहछ की वृद्धि होती है। मध्य तक आकर कहानी का संघर्ष और 
. अन्तद्दन्ह अपने चरम पर पहुँच जाना चाहिए ओर अन्त बहुत ही 
अप्रत्याशित होना चाहिए । 


उत्कृष्ट कथानक के आधार पर रची कहानी का परिचय उपेन्द्र- 
नाथ अश्क के इन उद्गारों से. मिल जाएगा —“ag सीधी अपने ध्येय 
की ओर जाती है, इधर-उधर नहीं भटकती, रास्ते में किसी प्रकार 
की रुकावट, अनावश्यक विस्तार, अप्रासंगिक बातचीत सब उसे 
असह्य है । पंक्ति के साथ पंक्ति, पैरा के साथ पेरा, ऐसा गढ़ा होना . 
चाहिए जेसे जंजीर की कड़ियाँ। कोई पक्ति, उसमें से निकाली न 
जा सके, कोई बढ़ाई न जा सके | और प्रवाह उसमें नदी का-सा होना 
चाहिए । बस पाठक शुरू करे कि बहता ही चछा जाय?" 


आधुनिक कहानी में कथानक का होना आवश्यक नहीं हैः अनेक 


१. हिन्दी कहानीः एक अन्तरंग परिचय, ए० २३ 


R. “With or without your kind permission I will kick the 
word ‘plot’ right into the sea, hoping that it will sink 
and never re-appear. It is the most deceptive word in 


the Targon of the art, craft, or what would you. Asa 
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ऐसी कहानियों की रचना होती है जिनमें कथानक नाम की चीज 
ढूढ़ने से भी नहीं मिळ सकती | कभी-कभी केवल कुछ मनोरंजक बातों, 
चृटकुछों और चित्त को आकर्षित करने वाली बातों से ही कहानी 
की सृष्टि हो जाती है। भगवतीचरण वर्मा की कहानी 'मुगछों ने 
सल्तनत बरुश दी” इसी प्रकार की कहानी है । इसमें कथानक कुछ 
सी नहीं है। लेखक ने केवळ एक मनोरंजक बात को कल्पना का 
पुट देकर अपनी शेळी के बळ पर एक सुन्दर कहानी का रूप दिया 
ˆ है। प्रेमचन्द की कहानी “पूस की रात’, और अज्ञेय की कहानी 
“रोज’ में कथानक का अंश अत्यन्त गौण है | इन कहानियों में लेखक 
ने थोड़े से चरित्रों के माध्यम से अद्भूत प्रभाव की सृष्टि की है 
जिससे कथानक की ओर पाठकों का ध्यान जाता ही नहीं । उपन्यास 
की भाँति कहानी में प्रासंगिक कथायें नहीं होतीं | केवल एक मुख्य 
कथा होती है पर उससे भी जीवन का पुरा चित्र प्रकाश में नहीं 
आता | उस घटना के माध्यम से केवल किसी अंग विशेष पर ही 
प्रकाश पड़ता है।. हडसन! के अनुसार भी 'कहानी केवळ एक घटना 
के द्वारा एक लक्ष्य की पुति करती है ।! 
कथानक के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण प्रश्‍न यह है कि कहानी के 
कथानक के स्वरूप को निर्धारित करते समय कहानीकार को किन 
बातों का ध्यान रखना चाहिए । वस्तुतः अच्छी कहानी वही स्वीकार 
की जाती है जिसमें जीवन के पहलओं का यथाथ चित्रण हो और 
उसको दृष्टि भविष्य की तरफ लगी हो। सजग कहानीकार अपनी 
कहानी में सहज, कल्पनातीत एवं मानवीय पात्रों तथा उसके माध्यम 
से युगबोध एवं भावबोघ को ही चित्रित करने का प्रयास करता है । 
सजग कथाकार के समक्ष संशय की स्थिति नहीं होती । उसकी दृष्टि 
स्पष्ट होती है क्योंकि वह जीवन सत्यों से परिचित होता है ओर उसे 
ही अभिव्यक्त करना उसका चरम लक्ष्य होता है। इस प्रकार कहानी 
सम्पूर्णं मानव को गरिमा देने का प्रयत्न करती है; वह कभी 
जीवन-पथ से विरत नहीं होती। कहानी का कथानक जब तक 


noun it usually means nothing more or less than story- 


outline or synopsis. As a verb it means to shape or plan. 
. I note ambiguities, and so Iam substituting ‘story 
outline’ for the noun, and ‘devise’ for the verb.” 


Fransis Vivian, Creative Technique in Fiction, p. 42-43 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जीवन के यथा को लेकर चेतना नहीं ग्रहण करता तब तक न तो 
वह सजीव ही बन पाता है और न पाठक के हृदय को आन्दोलित ही 
कर पाता है। कथानक की घटना के वर्णन का विस्तार नाटकीय 
होना चाहिए जिसके साथ पाठक अनजाने ही आकषण में बंघा 
चला जाय | : 
चरित्र-चित्रण ा 
चरित्र-चित्रण कहानी का लक्ष्य भी नहीं होता और न कहानी में 
इसका अवकाश ही रहता है। पर चरित्र-प्रधान और कथा-प्रधान 
कहानियों में चरित्र होते हैं। कहानीकार इन चरित्रो की सृष्टि 
केवळ कहानी के प्रभाव को तीब्र करने और लक्ष्य की पूर्ति के feat 
अग्रसर होने के छिए करता है। कहानी में किसी भी चरित्र के ; 
सम्पुर्ण उतार-चढ़ावों को प्रस्तुत कर पाना सम्भव नहीं होता | इसलिए 
चरित्र के उज्ज्वल पक्ष को. प्रस्तुत करने के लिए लेखक पात्रों के 
जीवन में घटित उन्हीं कुछ घटनाओं का चुनाव करता है जिनसे 
उनके चरित्रों पर प्रकाश पड़ सके । लेखक की adt उन सटीक 
घटनाओं के चुनाव में ही होती है जो पात्रों की चारित्रिक विशेषताअ' 
को प्रत्यक्ष कर सकें । चरित्र चित्रण की विभिन्न विधियाँ कहानीकार 
अपनाते ZI जिनमें लेखक स्वयं ही सांकेतिक ढंग से चरित्र का 
विश्लेषण प्रस्तुत करता है । उदाहरण के लिए बूढ़ी काकी? के चरित्र 
चित्रण का कुछ अंश प्रस्तुत है : 

“बुढापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी 
काकी मे जिह्वाःस्वाद के सिवा और कोई चेष्टा न थी और न अपने 
कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दुसरा 
सहारा ही। समस्त इन्द्रियां, नेत्र और पैर जबाब दे चुके थे। पृथ्वी 
पर पड़ी रहती थीं और जब घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के 
प्रतिकूछ करते, या भोजन का समय टर जाता, उनका परिमाण पूर्ण 
न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें न मिळती तो 
रोने लगती थीं | उनका रोना-सिसकना साधारण रोना न था, वह 
. गला फाइ-फाइ कर रोती थीं ।'१ 

चरिंत्रों का वास्तविक होना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि 
अवास्तविक एवं अयथाथे प्रतीत होने वाले पात्र पाठकों को क्षण भर 


१, “बूढ़ी की? प्रमचन्द, हिन्दी कहानियाँ-डा० श्रीकृष्ण लाल, Ta ११२, 
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के a चमत्कृत अवश्य कर सकते हैं लेकिन इन पर गम्भीर प्रभाव 
नहीं डाल पाते । कहानीकार का उद्देश्य अपने अनुभवों को कहानी 
के माध्यम से पाठक तक पहुँचाना होता है । जिसकी पूर्ति के लिए 
उसे यथार्थ, सजीव एवं स्वाभाविक पात्रों का चुनाव करना पड़ता 
है। प्रेमचन्द, प्रसाद, भगवतीचरण वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, घर्मंवीर 
भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेन्द्र यादव आदि की कहानियाँ 
इसी गुण के कारण आज तक जीवित है और पाठक पर अपना 
स्थायी प्रभाव छोड़ती हैं । 
कहानी में पात्रों की भरमार भी नहीं होनी. चाहिएं, अन्यथा 
कहानी के विश्वंखल्तित होने का डर रहता है । 


वातावरण 
वातावरण कहानी का अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है। यह आधुनिक 
कहानी की एक मौलिक औरं नवीन सृष्टि है।. कहानी में वणित 
घटनाओं की सत्यता का विश्वास दिलाने के लिए कहानीकार 
कहानी के तत्कालीन युग का सजीव वर्णन इस सजीवता के साथ 
उपस्थित करता है कि पाठक के मन में उसकी सत्यता के प्रति संदेह 
का भाव न उत्पन्न हों सके वस्तुतः देश काल और वातावरण की 
सजीवता ही पाठकों की मन:स्थिति में भ्रमोत्पादन का माध्यम बनती 
है। यदि पोराणिक वातावरण की कहानी में किसी पात्र को रेल से 
एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँचाया जाय तो यह अस्वाभाविक एवं 
हास्यास्पद प्रतीत होगा तथा अत्याधुनिक कहानियों में अतिमानवीय 
Sul को उड़न खटोले या पत्रवाहक के रूप में तोते की चर्चा 
अत्युक्ति पुणं ही होगी । वातावरण को अत्यन्त जीवन्त घरातल 
पर प्रस्तुत करना एक सजग कलाकार के सामर्थ्यं की ही बात होती 
zl गुलेरीजी, प्रेमचन्द, प्रसाद, अज्ञेय आदि कथाकार इस दिशा में 

आदं प्रस्तुत. करते हैं । 


वस्तुतः जब वातावरण में यथार्थता पर जोर दिया जाता है तो 
उसका आशय उन स्थानीय रंगों के प्रस्तुतीकरण से होता है जिसके 
परिवेश में कहानी रची जाती है तथा जिससे उसका कथानक 
सम्बन्धित होता है। वातावरण के माध्यम से उस देश, समाज या 
जाति की समस्त विशेषताएँ चित्रित की जाती हैं जिन पर कहानी 
की कथा आधृत होती है। कहानीकार कोशळ द्वारा उस देश की 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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प्राकृतिक, ऐतिहासिक भौर भौगोलिक परिस्थितियों का चित्र प्रस्तुत 
कर देता है। कहानी की कथावस्तु के गठन में स्वाभाविकता की 
रक्षा के छिए वातावरण ओर देशकाल का ध्यान रखना अत्यन्त 
आवश्य है। ग्लेन कलाक भी इन्हीं बातों का समर्थन करते हैं? । 
कथोपकथन 
इस स्तर पर कहानी नाटक के अत्यन्त निकट पहुंच जाती है। 
संवाद जहाँ नाटक का प्रधान तत्व है वहीं कहानी का भी महत्वपुणं 
तत्व । लेखक पात्रों का चरित्र और घटनाओं का विवरण संवादों 
द्वारा ही प्रस्तुत करता है। कहानी संवादों के माध्यम से ही आगे 
बढ़ती है । तात्पयं यह कि कहानी को अग्रसर करने, रोचकता बनाए 
रखने और कोतूहल की वृद्धि तथा सजीवता उत्पन्न करने आदि का 
दायित्त्र कथोपकथन का ही होता है। कथोपकथन अत्यन्त संक्षिप्त 
होना चाहिए। वह परिस्थिति के अनुकूळ हो तथा उसकी भाषा 
अत्यन्त संयत और संगत हो। उसमें चमत्कार उत्पन्न करने की 
सामर्थ्यं भी होना आवश्यक है। 
शेली Favs 
कहानी के प्रस्तुतीकरण का माध्यम शेली है। दूसरों को प्रभावित 
करने की शक्ति का नाम ही शेली है। इसका सम्बन्ध एक तरफ 
nt NE 
l. Loeal colour, as the term implies, makes its appeal 
largely to the eye of the reader, Atmosphere on the 
other hand makes its appeal almost entirely to the 
emotions. One is objective and the other is subjective, 
One must be true to the fact, the other true to a given 
mood either of the author or of his creature, the lead in 
character. Local colour attempts to harmonize the 
details of setting and character with the actual condi- 
tions of a given time and place : atmosphere ‘attempts 
to harmonize setting and character with the feelings of 
a character in a certain time and Place, Thus it will be 
seen that the one is usually perceived by the intellect, 
the other by the emotions, 
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लेखक के विचार और भावों से है, दूसरी तरफ उसकी अभिव्यक्ति 
पद्धति से है। कहानी लिखने की सबसे प्रथम और प्रचलित शेली 
ऐतिहासिक शेली थी जिसमें कहानी लेखक इतिहासकार की तरह 
तटस्थ सा होकर एक अन्य पुरुष की भाँति कहानी का वर्णन करता 
atl इस शेली में सिवा इसके कि कहीं-कहीं चमत्कारिक उतक्तियों 
और अलंकृत भाषा के माध्यम से साहित्यिकता की झलक मिल 
जाती है, अन्य कोई विशेषता नहीं थी । इस शेली का प्रारम्भिक रूप 
हमें राधिकारमण fag की कहानियों और विकसित रूप विश्वम्भर 
नाथ शर्मा 'कोशिक' और जयशंकर प्रसाद की कहानियों में मिलता 
है। सौंदर्यं कळा ओर नाटकीय सौंदर्य के सम्मिश्रण से अपुर्व विकास 
हुआ। प्रायः इन कहानियों का प्रारम्भ वार्तालाप द्वारा किया जाता 
है। वस्तुतः यह कौशल नाटककार का ही है जिसका संयोग कहानी 
को उत्कष प्रदान करता है। श्री जयशंकर प्रसाद एक सफळ नाटक- 
कार थे इसी कारण उन्होंने कहानी-लेखन शेली में सम्भाषणों के 
महत्व ओर नाटकोय सोंदये की अभूतपूर्वं बृद्धि को प्रसाद की 
कहानी “आकाश दीप? इस शेळी की सर्वोत्कृष्ट रचना है । 


ऐतिहासिक शेली अपने चरम उत्कषं पर उस समय पहुंची जब 
लेखकों ने मनोविज्ञान का सहारा लिया.। मनोविज्ञान के सम्मिश्रण 
से इस शेली का परिष्कार हुआ और विचारों की पूर्ण अभिव्यंजना 
और यथार्थ चित्रण के लिए परिस्थिति, वातावरण इत्यादि का 
चित्रण भी आवश्यक हो गया। प्रेमचन्द की कहानी 'ईदगाह' में 
यथां, सुन्दर और स्वाभाविक वर्णन देखा सकता है । तात्पर्य यह कि 
ऐतिहासिक शेली का पूर्ण विकास स्वाभाविक.बणंनों और यथार्थवादी 
चित्रणों के माध्यम से हुआ | 


“कहानियों को दूसरी प्रधान शेली चरित्र शैली है जिसमें कहानी 
का कोई पात्र सारी कहानी उत्तम पुरुष (Ñ) में कहता है।” gaia 
की “अंधेरी दुनियाँ” और “कवि की स्त्री! इसी प्रकार की कहानियाँ 
हैँ । इस प्रकार की शैली में अन्य शेलियों की अपेक्षा सत्य का आभासं 
थोड़ा अधिक रहता है। इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि कहानी कहने 
वाळे के सिवाय अन्य चरित्रों का चित्रण स्वाभाविक रूप से नहीं हो ' 
पाता । जहाँ वह अपने अन्तःकरण की छोटी-से-छोटी बृत्तियों को 


भी सरतत से TRE कर, सकता दे. वहीं, अन्य, ित्ों-को०अमब्रन्ध मे 
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यह सुविधा नहीं मिल पाती । यह शेली उन्हीं कहानियों के लिए 
उपयुक्त कही जा सकती है जिनमें एक ही चरित्र प्रधान होता है 
और अन्य चरित्र गौण | कहीं-कहीं कहानियों में उपन्यास की भाँति 
सभी चरित्रों को अपनी-अपनी कहानी अपने-अपने शब्दों में सुनाने ' 


की छूट रहती है। प्रेमचन्द की कहानी ब्रह्मा का स्वांग? इस शेळी 
की उत्कृष्टतम रचना है। 


कहानी कहने की तीसरी शेळी पत्र शेळी है जिसमें सारी कहानी 

पत्रों द्वारा कही जाती है। प्रसाद की देवदासी”, सुदर्शन की “बलिदान” 
_ और राधिकारमण सिंह की 'सुरवाळा? इसी शेली की रचनायें है । 

शिल्प की दृष्टि से यह चरित्र शैळी के अधिक निकट है। इसमें 
पत्र-लेखक अपने अन्तस्‌ को पुरी तरह से अनावृत्त कर देता है। 
हसरी तरफ अनावश्यक बातें भी शिष्टाचार की पूर्ति के लिए लिखनी 
पड़ती है। यह शेली उत्कृष्ट शैली नहीं कही जा सकती । इस शेली 
में छिखी गयी कहानी का कथानक समझने के लिए अत्यधिक 
मानसिक श्रम करना पड़ता है। प्रयोग की दृष्टि से इस det में 
लिखी गयीं इनी-गिनी कहानियाँ मिल जाएँगी पर इस शैली का 
प्रचार अपेक्षाकृत बहुत कम हुआ है। पत्र शैली भी इसी से मिळती- 
जुलती शैली है। 
उद्देश्य ि 
कहानी की रचना के पीछे कहानीकार का लक्ष्य निहित होता 
है। यह लक्ष्य सिफे मनोरंजन ही नहीं वरन्‌ जीवन सम्बन्धी कुछ 
तथ्य देना, समस्याओं का निराकरण प्रस्तुत करना या मानव मन 
का अत्यन्त निकट से परिचय कराना है । 


कहानी का सारा ताना-बाता इसी उद्देश्य की पूति के लिए 
तेयार किया जाता है। यह उद्देश्य पूरी कहानी में पात्रों के क्रिया- 
कलापों में व्याप्त रहता है। कहानी का हर पात्र, कहानी की हर 
घटना, एक उद्देश्य की तरफ ही बढ़ती है। अनेक विद्वानों ने स्वीकार 
किया है कि कहानीकार का एक लक्ष्य होता है । और ag घटना, पात्र 
तथा अन्य सभी आयोजन उसी लक्ष्य की पूर्तिके लिए करता है । 
वह लक्ष्य से इधर-उधर नहीं देखता, अर्जून के समान वह पक्षी की 
आँखों को ही देखता है । प्रसाद की 'मधुआ' कहानी को हम उदाहरण 
के लिए हे WE १० जिम्रमें, RH AE SUSI जब 
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श्श्रे साहित्य के रूपे 


मनुष्य पर चिन्ता करने का भार आ जाता है तब वह स्वयं ही सुधर 
जाता है। शराबी के जीवन में 'मधुवा” के आ जाने से परिवतेन हो 
गया | उसको खिलाने की चिन्ता में वह निमग्न रहने छगा। अब 
वह बचे-खचे पैसे से शराब नहीं खरीदता बल्कि मिठाई खरीदता है, 
लड़के के छिए। वह शान चलाने का अपना छोड़ा हुआ व्यापार पुनः 
आरम्भ करता है। कहानी के उद्देश्य में जीवन की विवृत्ति तो नहीं 
किन्तु जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण का परिचय अवश्य मिल जाता है। 


कहानियो' का वर्गीकरण 
कहानियों के तीन तत्त्व-कथा, चरित्र और कायं अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण होते हैं । कहानियों का वर्गीकरण भी इन्हीं तत्त्वों के आधार पर 
किया जाता है। परन्तु ये तत्त्व हर कहानियों में एक साथ उपस्थित 
होते हैं इसलिए यदि हम यह मानकर ae कि कथा प्रधान कहानियों 
में चरित्र और कार्य नहीं होगा तो यह बात तकं-संगत नहीं होगी | 
इसीलिए वर्गीकरण का कार्य थोड़ा कठिन हो जाता है। कथा, 
चरित्र और कायं के माध्यम से लेखक का उद्देश्य किसी भावना 
अथवा अनुभूति से. वातावरण की सृष्टि करना होता है। कुछ 
: कहानियों में लेखक का उद्देश्य घटनाओं, प्रसंगो, चरित्रों तथा कार्यों 
की सहायता से किसी प्रभाव की सृष्टि करना होता है। इस प्रकार 
कहानियों को हम निम्नलिखित तीन वर्गों में विभक्त कर सकते हैं : 
क-कथा प्रधान Q वातावरण प्रधान ग-प्रभाव प्रधान 
क-कथा प्रधान 
कथा प्रधान कहानियों के तीन भेद किए जा सकते हैं । 
१-चरित्र प्रधान, २-घटना प्रधान, ३-कार्थ प्रधान । 
१-चरित्र प्रधान i 
जिस कहानी में पात्र अथवा चरित्र, घटना और कार्य की अपेक्षा 
अधिक प्रमुख होते हैं उसे चरित्र प्रधान कहानी कहते हैं । जेसे प्रसाद 
की कहानी “पुरस्कार' और प्रेमचन्द की कहानी बूढ़ी काकी! | इस 
प्रकार की + कहानियों में लेखक अपने प्रमुख चरित्र को विविध 
- परिस्थितियों ओर प्रसंगों में डाळकर उसके गुणों की सुन्दर व्यंजना 
करता है at कहानियों में स्थानाभाव के कारण चरित्रों के सभी अंगों 
ओर पक्षों का विशद चित्रण सम्भव नहीं है। इसलिए लेखक चरित्र 
का वह्‌ मु ख्यतम अंश चुनता है जो इसके समग्र गुण विशेष का 
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द्योतक रहता है । चन्द्रघर शर्मा 'गुलेरी! की प्रसिद्ध कहानी 'उसने 


कहा था? में छहनासिंह के अपूवे स्वार्थत्याग और बलिदान का : 


अत्यन्त सुन्दर और सजीव चित्रण है । वह अपना प्राण देकर अपने 
वचन की रक्षा करता है। चरित्र-प्रधान कहानियों के चरित्र प्राय: 
आत्म त्याग, वीरता, प्रेम इत्यादि विशिष्ट गुणों के प्रतीक स्वरूप 
होते हैं। चरित्र प्रधान कहानियों के कुछ चरित्रों में कभी-कभी 
अचानक कुछ परिवतन होता है। कौशिक, प्रेमचन्द आदि की 
कहानियों के मुख्य चरित्रों में यह प्रवृत्ति लक्षित होती - है। यह 
सुधारवादी आन्दोलन का प्रतीक है। 

चरित्र प्रधान कहानियों का एक सुन्दर और प्रभावशाली रूप 
मनोवेज्ञानिक कहानियों में उपछब्ध होता हे जिसमें किसी चरित्र का 
सूक्ष्म मनोवेज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है । भगवतीप्रसाद 
बाजपेयी की 'मिठाई वाला? और 'अपराध” आदि इसी कोटि की 
कहानियाँ हैं। इन कहानियों में कथा का भाव अत्यन्त क्षोण होता 
है। घटनाओं का केवळ संकेत मात्र होता है। जिसके द्वारा प्रधान 
चरित्र के गुण प्रकाश में लाये जाते हैं अथवा जिनके चरित्र में 
अचानक परिवतंन आ जाते हैं। कहानी लेखक का मुख्य उद्देश्य 
उन्हीं अ.दर्श गुणों और अवगुणों का मनोवैज्ञानिक चित्र उपस्थित 
करना अथवा परिवतित चारत्र का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना 
होता है । ; 
२-घटना प्रधान 

लेखक भिन्न घटनाओं और संयोगों के द्वारा जब किसी कहानी 
की सृष्टि करता है तो इसे घटना प्रधान कहानी कहते हैं। इसमें उन 
उलक्षनों पर विशेष जोर दिया जाता हैं जो चरित्रों के भिन्न परि- 
स्थितियों में पड़ने के कारण पैदा हो जाती है। घटनायें भप्रत्याशित 
रूप से घटती हैं और संयोग भी अकल्पित नहीं होते । वस्तुतः यह्‌ 
कहानी को सबसे पुरानी पद्धति है । 


कौशिक की 'पावन पतित? कहानी इसी प्रकार की कहानी है । 
ज्वालादत्त शर्मा ओर पदुमलाल पुन्नालाळ बख्शी की भी कहानियाँ 
इसी श्रेणी में आती हैं । 
कार्य प्रधान ; : 
इन कहानियों में कायं ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं चरित्र पर 
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महत्व नहीं दिया जाता । इस श्रेणी में गोपाळराम गहमरी तथा जी० 
पो० श्रीवास्तव की अति नाटकीय, प्रसंगपूणं, रहस्यमय, जासूसी 
कहानियाँ आती है। इसमें चरित्र अत्यन्त गौण होता है। लेखक 
पाठक को विस्मथपूर्ण घटनाओं के आकर्षण में बाँधे रखता है । 


` ख-वातावरण प्रधान कहानी . 
वातावरण प्रधान कहानी में परिस्थिति के किसी एक विशिष्ट 
अंग अथवा पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें किसी एक 
मुख्य भावना का प्राधान्य रखा जाता है; बाह्य वातावरण अथवा 
परिपाशवं का नहीं । तात्पर्यं यह कि किसी मुख्य भावना को कथानक 
के विकास का प्रधान कारण बनाकर उसी भावना को अनुघ्राणित 
करना, कहानीकार का प्रधान छक्ष्य होता है। प्रेमचन्द की कहानी 
शतरंज के खिलाड़ी” इस श्रेणी की श्रेष्ठ कहानी कही जा सकती है | 
इसमें लेखक ने वाजिदअली शाह के Saas के विलासमय जीवन 
की अद्भुत झाँकी प्रस्तुत की है। वातावरण के इस चित्रण से कहानी 
अनुरंजित तो अवश्य है पर कथानक का विकास तो शतरंज खेलने 
` के अपुर्व आनन्द को भावना से होता है। कहानी में दो पात्र मीर 
साहब और मिरजा साहब अपने शतरंज के खेल में इतने डूबे है कि 
अवध के नवाब के बन्दी हो जाने तथा अवघ राज्य के पतन हो जाने 
पर भी उन्हें शह ओर मात से अवकाश नहीं है। राजधानी से दूर 
गोमती के तट पर उनकी किलेबन्दियाँ होती हैं, उनकी चाले चली 
जाती हैं, सह दी जाती है, और मात होती है। ये दोनों रईस fas 
साधारण सी बेईमानी के कारण शतरंज के वजीर के लिए खून 
बहाने को तैयार हो गये; चे युवक जो नवाब के मरने पर नबाब 
साहब के लिए आँसू भी नहीं गिराए थे। कहानी के ये दोनों पात्र 
निमित्त मात्र हैं कहानी का प्रमुख उद्देश्य तो शतरंज खेल की आदत - 
का मनोहारी रेखांकन प्रस्तुत करना है। इस प्रकार की कहानी 
में लेखक वातावरण के चित्रण और परिपाश्व के मूर्तीकरण में पूर्ण 
स्वतंत्र रहता है। वह काट-छाँट भी कर सकता है और नाद ध्वनि 
व्यंजना भी । वह प्रेमचन्द ओर सुदर्शन की तरह लाक्षणिक सौन्दर्य 
युक्त यथार्थवादी वातावरण प्रस्तुत कर सकता है | अथवा प्रसाद की 
शेळी को अपनाकर वातावरण की कवित्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति कर सकता 
है । कछात्मंक दृष्टि से यह सर्वोत्तम कहानी मानी जाती है, इसमें 
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सर्वत्र कला का बोलबाळा और कछाकार की महत्ता छक्षित 
होती है। 


ग-प्रभाव प्रधान कहानी 


इस प्रकार की कहानियों में चरित्र, वातावरण, घटना की अपेक्षा 
प्रधानता प्रभाव को दी जाती है। कहानी लेखक का उद्देश्य किसी 
अमिट प्रभाव की सृष्टि करना होता है। कला की दृष्टि से यह 
संगीत कछा के अधिक निकट मानी जाती है। चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 
की कहानी 'क' 'ख? 'ग' इसी प्रकार की कहानी है जिसमें लेखक ने 
तीन स्वतंत्र; Bar, 'सहादत', 'त्याग'; कथाओं के द्वारा पाठक के 
मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ा है कि संसार स्वार्थ और सहानुभूति 
हत्या? और त्याग का रंगस्थल है जहाँ एक ओर थोड़े से रुपए के 
लिए भाई भाई की हत्या करता है, वहीं दूसरी और स्वामिभक्त 
कुत्ता अपने स्वामी के विछोह में प्राण तक त्याग देता है । 


घ -विविध कहानियाँ 

उपर्युक्त विवेचित कहानी के अतिरिक्त हास्यपुणं, ऐतिहासिक 
प्रतिवादी और प्रतीकवादी कहानियों की भी रचना हुई है जिन्हें 
उपर्युक्त वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं किया जा सकता | 

हास्यपू्णे कहानियों के लेखक sto पी० श्रीवास्तव की कहानियों 
का एक संग्रह अवश्य प्रकाशित हुआ था लेकिन उन्हें उच्चकोटि का 
दर्जा नहीं दिया जा सकता । मोटेराम शास्त्री को आधार बनाकर 
लिखी गयीं प्रेमचन्द की कहानियाँ इस कोटि की उत्कृष्ट कहानी हुँ। 
बृन्दावनळाळ वर्मा, प्रसाद, प्रेमचन्द, सुदर्शन आदि ने अनेक ऐति- 
हासिक कहानियों की रचना की । पर ये इनी-गिनी ही हैं। प्रसाद 
को छोड़कर अन्य लेखक इस दिशा में न्याय नहीं कर पाये। बेचन 
शर्मा 'उग्न, चतुरसेन शास्त्री आदि कुछ कहानी लेखकों ने प्रकृतवादी 
ढंग की कुछ कहानियों की रचना की । इन कहानियों का मुख्य 
उद्देश्य समाज का सुधार करना अवश्य था परन्तु उनमें अश्लीलता 
और घृणास्पद बातों की भरमार भी है। एक तरफ ये शैली की 
दृष्टि से अत्यन्त सशक्त रचनायें हैं तो दुसरी तरफ अमंगळकारी और 
कुरुचिपूर्ण. भी हैं। उनके कथानक वेश्याओं, विधवाश्रमों, सड़क पर 
भीख माँगने वालों तथा गुण्डों के समाज से लिए गए हैं। उनका 


afer frag, ix सजीव है, CON it Ber सुरुचि 
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का अभाव उन्हें पनपने नहीं देता | प्रतीकवादी कहानियों में राय- 
कृष्णदास को HAT ओर कृत्रिमता” तथा प्रसाद की 'कला” सुन्दर 
रचनायें हुँ । | 


आधुनिक कहानी का विकास 


प्रयाग से निकलने वाली प्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरस्वती के 
पहले अंक ( १९०० ई० ) से हिन्दी की आधुनिक कहानी की 
परम्परा के प्रणेत श्री जयशंकर 'प्रसाद' और मुंशी प्रेमचन्द के 
पुर्वं शेक्सपियर के नाटक 'टेम्पटेस्ट? की कथा पर आधारित किशोरी- 
लाल गोस्वामी की कहानी “इन्दुमती? (१९००), माधवराव सप्रे की 
कहानी 'एक टोकरी भर मिट्टी? (१९०१), विद्यानाथ शर्मा की, faar 
बहार', बंगमहिला की 'दुलाई वाली? ( १९०७ ) मेथिलीशरण गुप्त 
की “नकली किला? (१९०९) और 'निन्यान्वे का फेर' (१९१०) , ओर 
“जम्बूको न्याय? ( १९०९ ), वृन्दावनलाल वर्मा की कहानी 'राखीबन्द 
भाई? (१९०९) ही प्रकाश में आई थी । इन कहानियों में 'आघूनिक 
कहानी” क तत्त्वों का तथा इनके लेखकों में प्रथम कोटि के कहानी- 
कार को उस प्रतिभा का अभाव है जिससे हिन्दी में नई कहानी की 
परम्परा का सूत्रपात और विकास हो पाता। न तो इनमें मौलिकता 
है और न कछात्मकता | इसलिए कहानी-क्षेत्र के इन अनुकरण मुलक 
प्रयोगों को यदि हम प्रारम्भिक मान छे तो यह सिद्ध हो जाता है कि 
हिन्दी में 'आधुनिक कहानी” का सूत्रपात और विकास करने का श्रेय 
जयशंकर 'प्रसाद' और 'प्रेमचन्द' को है । 3 


प्रसाद और प्रेमचन्द ने जिस समय कहानी लिखना प्रारम्भ 
किया उस समय अनेक बंगला कहानियों का हिन्दी में धडल्ले से 
अनुवाद हो रहा था। ओर ये कहानियाँ सवंत्र चाव से पढ़ी जाती 
थी। वास्तव में हिन्दी कहानी प्रेमचन्द के पूर्वं तक उसी रूप में 
सा पड़ती है जिस रूप में पश्चिम की कहानियाँ 'चेखब' के आने 
. तक aT | 


हिन्दी की पहली कहानी कोन है? इस विषय में थोड़ा मतभेद 
है। आचायं शुक्ल के अनुसार किशोरीछाल गोस्वामी की कहानी 
“इन्दुमती” हिन्दी ही पहली कहानी है और उनकी स्वयं की कहानी 
“ग्यारह वर्षं का समय’ हिन्दी की दूसरी कहानी है। शुक्ल जी के 
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अनुसार यदि “इन्दुमती” किसी बंगळा कहानी की छाया या प्रतिकृति 
नहीं है ; तो हिन्दी की पहली मौलिक कहानी वही है। 'इन्दुमती? पर 
` किसी बंगला कहानी की छाप हो या न हो पर उस पर शेक्सपियर 
के नाटक 'टेम्पटेस्ट” की छाप अवश्य है। नई खोजों के आधार पर 
यह सिद्ध हो गया है कि शुक्ल जी की कहानी “ग्यारह वर्ष का समय? 
के पहले ही सन्‌ १९०१ में 'एक टोकरी भर मिट्टी” नामक कहानी 
“छत्तीस गढ़ firey नामक मासिक पत्रिका में छपी थी | ‘इन्दुमती में 
ऐतिहासिक वातावरण में रहस्य रोमांस से आप्लावित एक आदशं 
प्रेम का वर्णन है। 'एक टोकरी भर मिट्टी” एक विधवा की गरीबी 
और उससे जमींदार साहब की स्वार्थ छिप्सा की SHURE की छोटी 
सी कहानी है। अन्ततः यह टकराहट जमींदार साहब का हृदय 
परिवर्तन कर इन्हें पाश्‍च्याताप करने के लिए विवश कर देती है। 
इस कहानी का मूछाधार आथिक विषमता है । और यह्‌ यथार्थवादी 
सीमा को छूती भी है। पहली कहानी के सन्दर्भ में बंग महिला की 
कहानी 'दुळाई वाळी? की भी चर्चा की जाती है । यह अपने रूपाकार 
में आधुनिक तो है परन्तु उसकी आत्मा यथार्थ के उपरले स्थूल स्तर 
को ही छूती है । यह रोजमर्रा के जीवन की एक बहुत साधारण सी 
मनोरंजक घटना को प्रस्तुत करती है जिससे न तो समाज के लिए 
कोई आदर्श प्रस्तुत होता हे और न ही इसके माध्यम से यथार्थ को 
ही अभिव्यक्ति हो पाती है । 'कानो में कंगना? काव्यात्मक स्फीति के 
माध्यम से चरित्र सुधार के विन्दु तक पहुँचती है । इसलिए आधुनिक 
कहानी कला को दृष्टि से 'एक टोकरी भर मिट्टी? को हिन्दी की 


< 


पहली कहानी माना जाना चाहिए । 


हिन्दी कहानी का प्रशस्त पथ चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी' की “उसने 
कहा था? से प्रारम्भ होता है। "प्रसाद! की 'ग्राम? और प्रेमचन्द की 
'पंचपरमेश्वर” के मध्य STAT चार वर्षों के दीघं अन्तरा में रची 
गई यह एकमात्र कहानी थी जो कहानी कला की दृष्टि से सर्वोच्च 
आसन पर विराजमान आधुनिक कहानी कही जा सकती है । हिन्दी 
कहानी में इतने मोड़ों, इतने प्रयोगों, इतनी यथारथंवादी सघनता 
आने के बावजूद भी वह अपनी श्रेष्ठता कायम रखे है। यह आदशं के 
एक fag से परिचाछित होकर भी यथार्थ के व्यापक विस्तार में 
फेली है। रचना के धरातळ पर भाषा, परिवेश और चेतना कौ 
एकरूपता ही इस कहानी को इतनी शक्ति देती है। इस कहानी की 
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मूल चेतना मनोवैज्ञानिक ही है जिससे यह आज भी अप्रासंगिक नहीं 
है । बाळक weal सिह के भीतर बच्ची सरदारी के प्रति जो स्नेह 
का बीज पड़ जाता है उसे समय की लम्बी दूरी भी सुखा नहीं 
पाता । वह सरदारनी के पति और पुत्र की रक्षा के लिए अपनी 


कुर्बानी देता है। | 

हिन्दी कहानियों के विकास को हम विवेचन की सुविधा के लिए 
निम्न विभागों में विभक्त कर सकते हैं : 

१--जयशंकर प्रसाद और उनकी परम्परा 

२--प्रेमचन्द और उनकी परम्परा 

३--मनोवेज्ञानिक कहानी 

४--समाजवादो कहानी 

Y— स्वतंत्र कहानी धारा 

६--नई कहानी और साठोत्तरी कहानी 


१--जयशंकर प्रसाद ओर उनकी परम्परा 


जयशंकर प्रसाद > 

वस्तुतः सन्‌ १९११ में प्रसाद की पहली कहानी 'ग्राम” के प्रकाशन 

से ही आधुनिक हिन्दीं कहानी का प्रारम्भ माना जाता है। 'प्रसाद! 

जी के पाँच कहानी संग्रह उपलब्ध हैं : छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, 

आँधी ओर इन्द्रजाल। उनकी प्रारम्भिक कहानियों पर बंगळा 

कहानियों का प्रभाव माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध कहानियों 

- “वेरागी', 'देवदासी', “मिखारिन?, 'बिसाती', “आंधी”, ‘fade, 

“चूड़ीवालो', ओर 'गुण्डा? में साधारण मानव के निश्चल प्रेम और 
करुणा का स्रोतस्विनी प्रवाहित है t- 


प्रसाद जी मूलतः रोमांटिक कवि थे । उनकी कहानियों में कवि 
हृदय की भाव कोमळ रंगीनी झलक रही है । रोमांटिक साहित्य की 
दृष्टि वस्तु जगत को यथार्थता तथा पुणंता का अहसास कराने के . 
स्थान पर उसका Aha भर देकर उसे अतिक्रमित करने वाले 
स्वच्छन्द मानवीय आचारो, स्वप्नों, क्रियाओं और आदरशों की ओर 
लगी रही | यह स्वप्न प्रेमचन्द में भी है । लेकिन वह यथार्थं के जिस 
ठोस धरातल पर स्थित है। प्रसाद इस यथार्थ पहचान की प्रक्रिया 
में अपने को निमग्न नहीं कर पाते। कहीं-कहीं वे यथार्थ से जीवन 
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ओर कलात्मक रूप में सम्बद्ध दिखाई देते हैं। उनका स्वप्न उनकी 
पूरी कला में व्याप्त है। परिणास यह होता है कि भावात्मक समता 
समस्त विषय यथार्थ को अपने ड्बोये रहती है । प्रसाद का यह भाव 
जगत मूलत: प्रेम का जगत है। इस प्रेम जगत में प्राय: दो विषम 
स्थितियों और वर्गो के पात्र मिलते और प्यार करते हैं। सामाजिक 
विषमताओं का अतिक्रमण कर एक दुसरे को ओर आक्ृष्ट होने वाले 
प्रेमियों के बीच यदि कोई अवरोध नजर आता है तो प्राय: वह 
उनके अन्तस्‌ का ही अवरोध होता है; कोई मानसिक इन्द्र की ही 

स्थिति होती है। इसलिए प्रसाद के पात्रों में प्रायः एक अव्यक्त 

कम्पन एक असफळ मिलन, एक टीस बन कर ही रह जाती है। यह 

टीस अपने आंचल में एक आदश की ate भी छिपाये रहती है। 

“आकाशदीप” में चम्पाबुद्धगुप्त को प्यार करती है। पर इन्द्र के सागर 

में डूबती उतराती चम्पा मात्र इस सन्देह से कि उसके पिता की 

हत्या बृद्धगुपत ने ही की है उसकी नहीं बन पाती : उससे विदा होकर 

qaga चम्पा के लिए छोड़ जाता है एक अनन्त टीस, एक हृदय 

विदारित सन्नाटा । चम्पा आकाशदीप बन जाती है जो स्वयं तो 

जळती है लेकिन दूसरे को भी अलौकित करती है । . 


पुरस्कार” का भी केन्द्र विन्दु प्रेम का इन्द्र ही है। राजकुमार 
एक किसान बालिका के आकर्षण में आबद्ध होता है और किसान 
बालिका 'मधूलिका? राजकुमार की उपेक्षा करती हुई भी भीतर- 
भीतर उसके प्रेम में बंघती चली जाती है। इस प्रक्रिया में कौशल | 
नरेश के अत्याचारों की गाथा भी सम्मिलित है जो जाने-अनजाने 
इस प्रेम को प्रगाढ करने का काम करती है । लेकिन अन्त में देश-प्रेम 
` और कत्तव्य भावना के जागरण से प्रेम से उत्पन्न ईर्ष्या का जाळ 
तोड़कर वह अलग जा खड़ी होती है । 


प्रसाद की कल्पना का प्रेम पृथ्वी से दूर ऐसा संसार है जिसमें 
कठोरता नहीं केवल शीतल, कोमल, तरल आलिंगन है; प्रवंचना 
नहीं; प्रगाढ आत्म विश्वास है; वैभव नहीं, सरळ सौन्दर्यं | | इसीलिए 
तो एक राजकुमार अपने वेभव और आभिजात्य को भूल कर एक 
घीवर बाला से प्रेम करता है ( समुद्र संतरण)। एक चूड़ी वाळी 
अपनी सामाजिक हीन स्थिति को भूछकर बाबू विजयक्कषण को चाहने 
ळगती है (चूड़ीवाळी)। शीरी का प्रेमी, शीरी को प्राप्त करने के लिए 
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बिसाती बन जाता है ( बिसाती )। बनजारिन वाला एक उच्च 
कुलस्थ रामेशवर की विवशताओं से परिचित होकर भी अपने प्रेम 
में कमी नहीं होने देती । अन्ततः बलिदान में एक घना अवसाद छोड़ 
जाती है। अपने प्रेम में असफल एक व्यक्ति पवित्र गुण्डा बन जाता 
है और अन्त में अपनी प्रेयसी और उसके परिवार वालों की रक्षा में 
शोयेपुर्ण आत्म बलिदान करता हुआ शान्ति अनुभव करता है 
(गुण्डा) । 'प्रसाद’ के प्रेम में कहीं भी उच्छु खलता नजर नजर नहीं 
आती । 'प्रसाद! का प्रेम तो भावनाओं के अत्यन्त उच्च घरातल पर 
प्रस्तुत है । 


प्रसाद” कवि और नाटककार भी थे। इसलिए उनको कहानियों 
का शिल्प काव्यात्मक और नाटकीय है। acral, कथा विन्यास और 
संवाद योजना में उनका कवि और नाटककार हूदय प्रत्यक्ष हुआ है। 
कहानियों की भाषा के सम्बन्ध में ‘Gare’ पर आरोप छगाए जाते 
हैं कि saat भाषा की प्रकृति अभिजात और काव्यात्मक ही है । 
यह आरोप कुछ हृद तक सही भी है। लेकिन इनकी कहानियों में 
gagad भाषा का विकास भी मिलता है । जहाँ ठेठ पात्रों की 
बातचीत में, रोजेमर्रा की स्थितियों के चित्रण में भाषा अत्यन्त 
वेगवती, व्यावहारिक और.छोक-भाषा की शक्ति से सम्पन्न दिखाई 
देती है । : 
‘Sata’ को परंपरा के लेखक र 
'प्रसाद” को भावात्मक कहानियों को अपना आदर्श. मानकर 
लिखने वाले लेखकों में रायकृुष्णदास, विनोदशंकर व्यास, चण्डी प्रसाद 
हृदयेश के नाम विशेष उल्लेख्य हैं । 
रायकृष्णदास कल्पना एव भावुकता के कहानीकार है । वे भावना 
प्रधान मधु कहानियाँ लिखने में सफळ रहे हैं। 'सुधांश? तथा 
“अनाख्या? उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। जिनमें 'अन्तःपुर का 
आरम्भ”, WEA’, 'समपंण का रहस्य”, 'नर-राक्षस', “भय का भूत, 
प्रसन्नता की प्राप्ति! आदि उनकी लोकप्रिय कहानियाँ संगृहीत हैं। 
भाव, भाषा और शेली की दृष्टि से इनकी कहानियों पर गद्यशेछी 
का प्रभाव है | 
चण्डीप्रसाद हृदयेश के 'नन्दन निकंज' और “बनमाला” आदि 
कहानी संग्रह हैं। उनकी कहानियों में कथानक की पूरी उपेक्षा है 
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ओर भावुकता तथा कल्पनाशीलता का प्राधान्य | 'विलासनी? कहानी 
इसका उदाहरण है। इनकी कहानियाँ वर्णनात्मक शेली पर आधुत 
हैं। ये आदशंवादी कहानीकार हैं और कोई-न-कोई आदशं प्राप्त 
करने के लिए ही रचना करते हैं । 


प्रेमचन्द ओर उनकी परम्परा 

प्रेमचन्द 

प्रेमचन्द मूछत: एक यथार्थवादी कलाकार हैं अर्थात्‌ यथार्थे सत्य 
की खोज और उसका कळात्मक आकलन ही उनका उद्देश्य है। 
प्रेमचन्द में पीड़ित, दछित जनता के प्रति सहज सहानुभूति ओर 
करुणा गम्भीर देशानुराग तथा स्वतन्त्रता की आदर्शोन्मुख भावना 
थी । भारतीय जीवन और संस्कृति के वे इतने निकट थे कि सहज 
ही भारतीय जनता के मनोगत भावों को पहचानकर अभिव्यक्ति दे 
सकते थे। प्रेमचन्द की हिन्दी की पहली कहानी 'पंच परमेश्वर? सन्‌ 
१९१६ में प्रकाशित हुई । इसके पूर्व वे उद्र में छिखते थे। उन्होंने 
लगभग ३०० कहानियाँ लिखीं। 'प्रेमचन्द” की कहानी सामाजिक 
आदर्श के चेतना विन्दुओं से परिचालित हैः जिनमें यथाथ का 
आग्रह है। उसकी यात्रा यथार्थ की है और उसका समापन आदर्शं 
में। 'प्रेमचन्द' ने अपनी कहानियों में उस यथार्थ को प्रस्तुत किया 
है जिसमें वे स्वयं जी रहे थे। इसलिए प्रेमचन्द ने अपने समय के 
भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों, उनके आपसी सम्बन्धों तथा उनकी “ 
विविध समस्याओं और नवीन घटनाओं का बड़ा प्रभावी चित्र खींचा 
है। अफसरों, पुछिस कमंचारियों, महाजनी तथा सामन्ती व्यवस्था; 
और. देशी-विदेशी उद्योगपतियों के बीच पिसते बहुसंख्यक किसानों का 
जैसा यथार्थं चित्रण प्रेमचन्द ने किया है वैसा अन्यत्र मिलना दुल्लेभ 
है। 'पंच परमेश्वर’, "बूढ़ी काकी?, ‘Ga की रात”, 'कफन', 'बड़े घर 
की बेटी”, “ईदगाह, 'नमक का दरोगा”, आदि सभी कहानियों में 
अर्थं को केन्द्र बनाकर समाज का जीवन चित्र प्रस्तुत किया गया है । 
“कफन? में आथिक विपन्नता के परिणामस्वरूप पत्ति-पत्नी, बाप-बेटे 
के सम्बन्ध ही नहीं टूटते दिखाई देते; बल्कि समाज में प्रचलित 
नेतिकता का ह्लास परिलक्षित होता है॥ 'नमक का दरोगा? में 
अर्थेजन्य दबाव का एक बड़ा बोझ सत्य के ऊपर झुका है | सत्य तथा 
न्याय के समर्थक कहे जाने वाले क्ोग मोर संस्थाएं उस दबाव को 
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और बृहत्‌ बनाकर सत्य का गला घोट देते हैं। ‘as घर की बेटी” में 
शान्ति अनचाहे ही नये सामान्य घर में एक आथिक असमानता का 
अनुभव करती रहती है। “ईदगाह' में भी इसी आथिक विषमता को 
लेखक ने मुसलमानों के एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घामिक पर्व के परिवेश 
में उभारा है। प्रेमचन्द की कहानियाँ घटना प्रधान कहानियाँ हैं । 
किन्तु इनका प्रधान उपजीव्य तो मनुष्य ही है । प्रेमचन्द ने अपने 
मानव पात्रों को परिस्थितियों और घटनाओं की टकराहट के बीच 
खड़ा करके उनके अन्तरिक रहस्यों को प्रकाशित करना चाहा है। 
इसलिए उनकी सभी कहानियों में प्राय: मनोवेज्ञानिक सत्यों का 
उद्घाटन हुआ है। mada उनकी सभी कहानियों में है; लेकिन 
‘ag भाई साहब” की सारी मानसिक प्रतिक्रियाएँ उनके अपने कुंठित 
व्यक्तित्व से फूट रही हैं किसी परिस्थिति या व्यक्ति से नहीं। | 


प्रेमचन्द के सामाजिक यथार्थं और कथा विन्यास को आदर्श 
मानकर कहानी की रचना करने वाले लेखकों का एक अच्छा खासा 
दल बन गया था; जिसमें विश्‍वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक', सुदर्शन, 
ज्वालादत्त शर्मा, बृन्दावनलाळ वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, गोविन्द aoa 
पन्त के नाम विशेष उल्लेखनीय हैँ। 'कोशिक' और 'सुदर्शन' की 
कहानियाँ आदर्श और यथार्थवाद से परिचालित हैं । दोनों हो लेखकों 
ने मानव को सामाजिक और पारिवारिक विषमताओं के मध्य 
रखकर उसके भीतर निहित सहृदयता को उजागर किया है। ag 
सहृदयता ही समस्या का समाधान प्रस्तुत करती दिखाई देती है । 
इन दोनों लेखकों का कथाविन्यास प्रेमचन्द के कथाविन्यास की 
- तरह ही है; पर इनकी कहानियों के कथानक प्रेमचन्द की अपेक्षा 
अधिक गठित हैं । 
“को शिक” 


प्रेमचन्द की भाँति 'कौशिक' भी पहले उद्‌ कहानी लेखक थे। 
इन्होने लगभग ३०० कहानियाँ लिखीं जिनमें विशेष उल्लेख्य है : 'ताई', 
“रक्षा बन्धन’, और “माता का हृदय” | 'कौशिक” जी को कहानियों 
का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है। अन्त तक वे समाज-सुधार की भावना 
से ऊपर नहीं उठ पाये । इसी सीमित घेरे में इन्होंने सरळ कथानकों 
की उद्भावना करके सरल भावुक कहानियाँ लिखीं |, भाषा अवश्य 
इनकी साफ़ Ge MRAP ee). 'क्रिच्तु/उसमेव्वह।जाव' नही जो 
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प्रेमचन्द में है, क्योंकि जीवन की ऊपरी सतहों को ही वह छूते हैं, सुक्ष्म ' 
भावों की गहराई और प्राणवन्त विचारों की स्फूति उनमें नहीं हैं । 
उनकी हास्य ओर व्यंग्य विनोद से पूर्ण ‘ga जी की चिट्टियाँ? सम्भवतः 
पुराने 'चाँद” के पाठकों को स्मरण हों। उनकी तीन सो कहानियों 
में से 'कल्प-मन्दिर' और “चित्रशाळा? नाम से उनके दो संग्रह ही 
उपछब्ध है। इनकी 'ताई' कहानी हिन्दी-जगत में बहुत छोकप्रिय 
है । 'कौशिक' जी का ऐतिहासिक महत्त्व अधिक है, किन्तु कलाकार 

` की हैसियंत से वह असाधारण कोटि में नहीं आते । 


“ताई” एक चरित्र-प्रधान कहानी है जिसमें निःसन्तान स्त्री 
रामेश्वरी को पारिवारिक परिवेश में रखकर उसके कुंठित मातृत्त्व 
की कथा प्रस्तुत की गई है। रामेश्वरी का चरित्र अत्यन्त यथार्थ 
और मनोवेज्ञानिक धरातल पर प्रस्तुत किया गया है। वह इर्ष्या 
और स्नेह के ara से गुजरती है और अन्त में मनोहर के गिर पड़ने 
की मर्मस्पर्शी घटना से उसके भीतर का वात्सल्य भाव जाग उठता 
है और ईर्ष्या का अस्तित्त्व समाप्त हो जाता है। मात्र इस एक 
मामिक घटना द्वारा लेखक केवल अपने चरित्र को आदर्शोन्मुख ही 
नहीं बनाता है बल्कि उस समस्या का समाधान भी प्रस्तुत करता है 
जिसको आग में स्वयं रामेश्वरी, उसके पति और उसका परिवार 
झूलस रहा था । 

Go बद्रीनाथ भट्ट 'सुदर्शन? 

इनकी पहली कहानी 'हार की जीत” सन्‌ १९२० में सरस्वती में 
प्रकाशित हुई थी । आपकी कहानियों के छगभग दस संग्रह 
प्रकाशित हो चुके हैं-'सुदर्शन-सुघा?, “सुदर्शन सुमन”, ‘ate यात्रा’, 
“पुष्प Sal’, 'गल्प मंजरी 'सुप्रभात', “चार कहानियाँ', परिवतेन', 
“नगीना? और 'पनघट'। सुदर्शन जी का क्षेत्र अपेक्षया कम सीमित 
है। उन्होंने विशेषकर सामाजिक जीवन के चित्र अंकित किए हैं। 
चरित्र-चित्रण की अपेक्षा वातावरण का यथार्थ चित्रण उनकी 
विशेषता है। उनका उद्देश्य कहानी द्वारा जीवन के मानवीय सत्यों 
का उद्घाटन ओर मनुष्य में उदात्त मानवीय भावनाएं जगाना रहा 
है। उनकी 'हार की जीत”, “HAS की बेटी”, ‘Aare की सबसे बड़ी 
कहानी”, 'कवि की स्त्री” आदि कहानियां प्रसिद्ध हैं। प्रेमचन्द को सी 
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ही | यद्यपि रचना चातुरी और नपी-तुली, सन्तुलित भाषा का प्रासाद 
गुण पर्याप्त है* । 


सुदर्शन की कहानी 'हार की जीत” एक अभावपूर्ण पारिवारिक 
परिवेश में जीने वाले उस पुरोहित की कथा है जिसने अपने यजमान से 
पांच सौ रुपए ले रखे हैं । पुरोहित पण्डित शादीराम बहुत ईमानदार 
आदमी हैं; इसछिए ऋण उनके समक्ष एक समस्या बन जाता है । 
समस्या और भो जटिल तब बनती है जब लाला सदानन्द रूपए का 
कभी तकाजा ही नहीं करते | इस कहानी में दो सहृदयों की टकराहट 
से उत्पन्न ऋण के परिवेश से घिरी मनोवेज्ञानिक समस्या है । एक 
व्यक्ति ऋण चुका कर प्रसन्न होना चाहता है दूसरा दिए गए ऋण 
को भूल कर। यजमान को पण्डित के आत्मसम्मान का भी ख्याळ 
है इसलिए वे उसका भुगतान करने की विधि खोज निकालते हैं और 
पण्डित शादीराम का एक अलबम खरीद कर अपने ही पैसे से अपने 
ऋण की अदायगी करते हैं । इस कहानी की समस्या समाज में व्याप्त 
समस्या नहीं है अपितु अत्यन्त सीमित समस्या है। 


ज्वालादत्त शर्मा 

ज्वालादत्त शर्मा की कहानियाँ घटना प्रधान हैं । ऐय्यारी और 
जासूसी प्रवृत्ति को ये छोड़ नहीं पाये । इनकी कहानियों में संयोग 
तत्त्वों की प्रधानता के कारण स्वाभाविकता को अत्यधिक आघात 
पहुंचा हे । सामाजिक रूढ़ियों के प्रति असन्तोष एवं अव्यवहारिक 
प्रम्पराओं का खण्डन कर हिन्दू परिवार के सांस्कृतिक जीवन का 
चित्रण करना आप का लक्ष्य रहा है । 'विधवा', 'अनाथ बालिका? 
तथा दर्शन! आदि कहानियाँ लेखक के सुधारवादी और आदर्शवादी 
दृष्टिकोण की परिचायक हैं। , 


वृन्दावन लाल वर्मा 

वर्मा जी मुख्यत: ऐतिहासिक कहानीकार हैं । इन्होंने सामाजिक 
ओर राष्ट्रीय समस्याओं से सम्बन्धित कहानियाँ लिखी हैं। इनके 
प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं : 'कलाकार का दण्ड, 'युद्ध के ara’, “ट्टी 
Fler, 'शरणागत?, “राखी बन्द भाई”, 'तातार”, 'एक वीर TAIT, 
'कटा-फटा झंडा”, 'तिरंगे वाछी राखी”, 'हमीदा?, ‘aise’, 'कौड़ी' 
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और “अपनी बीती'। ‘gas मोर्चे से” भारत-चीन युद्ध के समथ 
छिखी गई वीर रस की ओजस्वी कहानियों का संग्रह है। वर्मा जी 
अपनी ऐतिहासिक कहानियों में ऐतिहासिक यथार्थ की रक्षा करने 
में पुणे रूप से सफल रहे हैं। लेखक ने अपने पात्रों के चरित्र-चित्रण 
के लिए उनके बाह्य व्यक्ति, वेश-भूषा, आकृति आदि सभी का 
एकत्रीकरण किया है। पर पात्रों की आन्तरिक अनुभूतियों एवं 
अन्तद्वन्दों के चित्रण में लेखक ने अपनी कुशछता का परिचय नहीं 
दिया है। 
राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह 

राजा राधिकारमण प्रसाद सिह की कहानियाँ घटना प्रधान a | 
गांधी टोपी? और 'कुसुमांजलि' उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं । 
कांगों में कंगना”, गांधी टोपी?, 'दरिद्र नारायण?, ‘eq हाथ से दे 
उस हाथ से ले', 'बिजळी?, 'मरीचिका? तथा “पथ का मदर आदि 
बहुर्चाचत कहानियाँ हैं। इनके चित्रण सत्यानुभूति से प्रेरित हैं। . 
उन्होने यथार्थवाद का भी चित्रण किया है। पर प्रमुख रूप से वे 
आदर्शोन्मुख यथाथंवादी कहानीकार हैं जो जीवन की चिरन्तन 
समस्याओं का समाधान आदर्शवाद में खोजने का प्रयत्न करते हैं; 
इसीलिए उनकी कहानियां भावूकता से आप्लावित हैं । राजा साहब 
के अनुसार इस जीवन में हर चित्र अच्छाई और ब्राई से युक्त है। 
उनका यही दृष्टिकोण उनकी कहानियों का मूल केन्द्रबिन्दु है। घटना . 
बहुल ओर विवरण के प्रति विशेष मोह के कारण इनकी कहानियाँ 
कुछ लम्बी हो गई Fl राजा साहब की कहानी “कानों में कगना” 
का ऐतिहासिक महत्त्व है। इसका निर्माण हिन्दी कहानी के उस 
बाल्यकाल में हुआ था जब उसके यौवन का सरोजाम एकत्रित किया 
जा रहा था। ऐसे काल में इतनी प्रौढ़ कृति देखकर हिन्दी जगत के 
कळाकार आत्मविभोर हो उठे थे। 


चतुरसेन शास्त्री 
चतुरसेन शास्त्री अति यथाथंवादी कहानीकार हें । इन्होंने 
सामाजिक कुरीतियों का खूळकर भण्डाफोड़ तो किया पर इनके 
वर्णेन असंयभित एवं अमर्यादित हो गए हैं। इन वणनों के. मूळ में . 
कोई सुधार या आदर्श की प्रेरणा भी प्रतीत नहीं होती । इस दृष्टि 
से वे अधिक प्रकृतिवादी रचनाकार हैं। साहित्यकार की सफलता 
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सामयिक कुरीतियों एवं अस्वस्थ पक्षों की ओर संकेत कर देने में है 
न कि उसका रसमय चित्रण करने में। शास्त्री जी रसमय होकर 
आनन्द लेने लगते हैं। इनकी अधिकांश कहानियाँ घटना प्रधान हैं । 
शास्त्री जी घटनाओं के. संयोजन में सिद्धहस्त कलाकार थे । अपनी 
कहानियों में कौतूहल और रोचकता अन्त तक बनाए रखने में वे पुणं 
सफळ हुँ । 'रजकण', 'अक्षत', “बाहर-मीतर', 'दुखवा मैं कासो कहूं 
मोरी सजनी', “सोया हुआ शहर”, 'घरती और आसमान', “कहानी 
खत्म हो गई? आदि इनके उत्कृष्ट कहानी संग्रह हैं। 'ककड़ी की 
कीमत”, 'दे खुदा को राह पर', 'भिक्षुराज', 'दुखवा मैं कासो कहूं 
मोरी सजनी', नूरजहाँ का stars’, 'सिंह गढ़ विजय', ‘aaa’, 
‘quigta’ और 'झंडा? आदि इनकी लोकप्रिय कहानियाँ हैँ । 

शास्त्री जी की कहानी का वास्तविकता निखार उनकी ऐति- 
हासिक कहानियों में उभरा है। ऐतिहासिक वातावरण की सृष्टि, 
विभिन्न घटनाओं का चयन एवं कुशल संगुंफन, पात्रों के निर्माण, 
एवं समस्याओं के उद्घाटन में उनकी कळा अपने चरम विकसित 
रूप में उपस्थित है। मानव विकास के प्रति उनकी दृढ़ आस्था है । 
वे साहित्यकार का एक लक्ष्य अतिमानव का निर्माण करना मानते 
हैं। उन्होंने अपनी ऐतिहासिक कहानियों में प्राचीन सभ्यता एवं 
संस्कृति के अवशेषों तथा जन-जीवन का चित्रण मानवीय रूपों में 
किया है। ओर देवताओं के चरित्रों को मानव प्राण देकर उसी स्वरूप 
में उपस्थित कर अपनी मानवतावादी जीवनदुष्टि का परिचय दिया 
है। सामाजिक यथार्थ से सम्बन्धित उनकी कहानियाँ प्रमुखतः वेश्याओं 
ओर गुण्डों के जीवन से सम्बन्धित हैं। उन्होंने काल्पनिकता एवं 
संयोग तत्त्वों का प्रचर मात्रा में प्रयोग किया है। “ 
गोविन्द वल्लभ पन्त 

पन्त भी प्रमुखतः आदर्शवादी कहानीकार हैं। 'जंठा ara’, 
"प्रिय er. ya महत” ja लंग', 'अम्बर' तथा 'सबसे बड़ा. 
रत्न? इनको प्रसिद्ध कहानियाँ हैं । पंत जी वातावरण प्रधान 
छिखने में विशेष पद हैं। कहा या 


मनोवेज्ञानिक कहानी 
जेनेन्द्रकुमार 
mare हिन्दी के जाने माने कहानी लेखकों में से हैं। कुछ लोग 
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इन्हें हिन्दी का शरतूचन्द्र मानते है । जैनेन्द्र ने बाह्य और आन्तरिक 
जीवन के उभयपक्ष को पूर्ण मनोवेज्ञानिक सचाई के साथ अभिव्यक्ति 
प्रदान करने की कोशिश को है, ओर हिन्दी कहानी को एक नई दृष्टि, 
नई संवेदनशीलता तथा नवीन द,शेनिक गहराई प्रदान की है। इस 
सबके द्वारा इन्होंने हिन्दी कहानी का बौद्धिक स्तर ऊँचा उठाया है। 
आधुनिक जीवन की जटिळताओं तथा उसमें जी रहे जीवन की 
मनोदशाओं का उद्घाटन उनकी कहानियों का लक्ष्य है। उन्होंने 
समाज के साधारण ओर असाधारण दोनों तरह के पात्रों को लेकर 
समाज के वेषम्य को प्रतिबिम्बित किया है। जेनेन्द्र ने 'पत्नी?, 
‘area, ‘aarti, Ser, 'चोर', आदि कहानियों में इन्हीं चित्रों 
को प्रस्तुत किया गया है । 
मध्यवर्गीय परिवार की एक ATS या मामूली पढ़ी छिखी चूल्हे, 
चौके और घर गृहस्थी की सीमा में ही बंधी स्त्री अपने राष्ट्रसेबी 
प्ति के प्रति केसा अनु भव करती है, इसका बहुत साफ और तीखा 
अहसास कहानीकार ने इस कहानी में कराया है। 'जाह्ववी' प्रेम में 
टूटी एक स्त्री की मानसिक दशा की अभिव्यक्ति है। “चोर” कहानी 
में बच्चे के मन में अंकित भय और उसे उत्पन्न करने वाली परि- 
स्थितियों का बड़ा ही सुन्दर चित्रण है और वास्तविक चोर से बच्चे 
का साक्षात्कार उस भय को समाप्त कर देता है । 'अपना-अपन। भाग्य? 
सामाजिक विसंगतियों को लक्ष्य बनाकर चळने वाली कहानो है। 
लेखक ने नेनीताल के मनोहारी वातावरण पें वैभव ओर दारिद्य, 
भाग्य और अभाग्य दोनों को सहज शैली में ad किया है। इसमें 
एक तरफ साधन सम्पन्न अंग्रेज थे दूसरी तरफ अग्नेजों के सम्मान में 
आँखें बिछा देने वाले भारतीय थे जो अपने ही देश के गरीब वर्ग को 
देखकर आँखे फेर लेते थे ये देशी अभागे अनाथ, निरीह ओर बेघर- 
बार हैं। इसी वर्ग का एक बच्चा, कहानी का एक बच्चा है जो नंगे 
पेर, नंगे सिर मात्र एक कमीज लटकाए है। उसे वकील, साहब 
नौकर Raley नहीं रखना चाहते कि वह छावारिस है और इसलिए 
जरूर चोर या उच्चका होगा। कथा नेरेटर जी सहानुभूति के 
बावजूद भी उसको सहायता इसलिए नहीं कर पाते हैं किं उनके ओर 
उनके मित्र के पास दस रूपए के नोट हैं । नेनीछाळ की भीषण सर्दी 
में वह जम कर मर जाता है । उसकी अमानवीय मृत्यु पर नेरेटर का 
यह सोचना कितना व्यंग्य है कि अपना-अपना भाग्य है । “खेळ! . 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 6 साहित्य 
१६८ Digitized by Ary j Mg कै ET 


“ग्रामोफोन का रिकाडे', 'मास्टर साहब', 'एक रात?, 'पाजेंब” इसी 
प्रकार को कहानी हैं । 


अज्ञेय 
‘seen’ की व्यक्ति मन वाली कहानियों का अधिक गरिष्ठ बौद्धिक 


विकास ‘asia’ की कहानियों में मिळता है | इनकी कहानियाँ केवल 
उनकी संवेदनाओं का हो नहीं अपितु उनके अध्ययन मनन का भी 
परिचय देती हैं। जहाँ 'जेनेन््र' की कहानियाँ अत्यन्त सावधान 
कछाकार की आयासजन्य सहजता का आभास देती चलती हैं वहों 
अज्ञेय की कहानियाँ एक सावधान कहानीकार की सावधानी और 
आर आयास की प्रतीति को भी आभासित करती चलती हैं। जहाँ 
जनेन्द्र 'अपनी' बौद्धिकता को संवेदना में, आयास को सहजता में 
सावघानी को छापरवाही में घुला-मिलाकर अपनी कहानियाँ 
अत्यधिक घरेलू बना देते हैं वहां ata की कहानियाँ एक बौद्धिक 
आसिजात व्यक्ति की तरह कसी हुई बौद्धिक दृष्टि, अनुभव वे शिष्टय, 
अध्ययन सम्पन्तता और मितभाषिता में सतत सावधान दिखाई: 
पड़ती हूँ ।* i 

‘ata’ की कहानियों में न तो प्रेमचन्द' तथा 'यशपाळ का सा 
प्रेम और घटना का वेग तथा प्रवाह है भौर न तो जैनेन्द्र की कहानियों 
की सी वातावरण की सहजता ओर सरसता। अपितु इनमें अहं 
केन्द्रित व्यक्तित्व के विचारों एवं भावों का कसाव है। अज्ञेय की 
कहानियों में इनका एक विशेष दृष्टिकोण ही प्रधान है परोक्षरूप 
से जिससे सभी शासित हैं। यह व्यक्तित्व जितना अनुभूति परक है 
उससे अधिक अध्ययनशील और तर्कणाशक्ति सम्पन्न तथा विचारक 
है। इसलिए कहानी की सम्पूर्ण रचना में एक अध्ययन परक वैचारिकता 
का नियमन दीप्त हो रहा है । 

‘oma’ की कहानी दुनियाँ में वेविध्य है। ये कहानियाँ कहीं 
ब्यक्ति की प्रेम जनित यातना को लेकर चलती हैं। “हजामत का 
साबुन, में सामाजिक विषमता तथा उसके कारण उत्पन्न व्यथा 
भोर व्यक्ति की असहाय स्थिति का चित्रण है । 'खितीन arg’, मानव 
की अदम्य जिजीविवा की तथा 'शरणदाता', 'लेटर TA’, 'बदछा?, 
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'मुस्छिम-मुस्लिम भाई-भाई” देश के deta उत्पन्न सांप्रदायिक 
आग में झूछसते मानव की कथा है। "कड़ियाँ, 'पुलिस की सीटी? 
ओर 'छाया? में स्वाधीनता संग्राम से जूड़े क्रांतिकारियों के जीवन का 
आकलन है। पर इन सभी विषयों और सन्दर्मो को लेकर रची गई 
कहानियों में अहंनिष्ठता और आन्तरिकता ofaa होती है। अज्ञेय 
की मोलिकता क्रांतिकारी की बाहरी गतिविधियों के बीच उसके 
निजीपन की रेखाएँ उभारने के प्रयत्न में है। 'कड़ियाँ? में क्रान्ति- 
कारी जेल से छूटने के बाद अपने मन में दमित यौन aiot के बारे में 
सोचता है ओर एक सामान्य व्यक्ति की भाति उसकी भीतरी पत्त 

अपने-अपने आप उघड़ती चली जाती है और बाहर उसकी जय- 

जयकार हो रही है। एक बच्चे की सीटी से एक क्रांतिकारी के मन 

में उठने वाले भय का अंकन 'पुछिस की सीटी? में हुआ है तथा साथ- 

साथ फ्रायडियन सिद्धांत का भी स्वर उभरा है। 'देवी सिह? कहानी 

में एडलर का क्षतिपूर्ति वाळा मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त ध्वनित होता 

चलता है । 


भगवती प्रसाद वाजपेयी 

वाजपेयी जी मनोवेज्ञानिक कथाकारों में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखते हैं। इनकी कहानियों का भी मूल दमित और कृंठित वासनाएँ 
हैं।.पर प्रभाव क्षेत्र में यह परम्परा से बिलकुल विलग दिखाई देते 
हैं। मानवीय व्यथा और व्यक्तिगत व्यथा किस प्रकार से एक व्यक्ति 
में सामाजिक व्यक्तित्व की अनुभूति जधाती चलती है यह इनकी 
कहानियों में स्पष्ट हुआ है। 'निदिया लागी?, 'सो हिया? 'टिकुळी', 
'खाली बोतल” आदि कहानियाँ यौन सन्दर्भो की विशिष्ट कहानियाँ 
हैं। “मिठाई वाळा? में ददं का उदात्तीकरण वात्सल्य के माध्यम से 
प्रस्तुत है। मिठाई वाला अनेक बच्चों को मिठाई खिलाकर या बांसुरी 
की तान सुनाकर अपने मृत बच्चों के दर्द को भुलाना चाहता है। 


इलाचन्द्र जोशो 

इलाचन्द्र जोशी का नाम मनोवेज्ञानिक कथालेखकों के साथ 
अपरिहायं रूप से जुड़ गया है। एक प्रकार से 'जेनेन्द्र', ‘AAA’ और 
‘इलाचन्द्र जोशी” की त्रयी एक साथ आती है। इनके उपन्यासो में 
ऐसे स्थळ कम ही हैं जहाँ मनोवेज्ञानिक सिद्धान्तों की व्याख्या प्रस्तुत 
हो। जहाँ सिद्धान्तों को व्याख्या नही होती, वहाँ इनका मनोविज्ञान 
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पुराने प्रकार का पात्र का आत्ममंथन मात्र रह जाता है। जो 
घटनाओं और प्रसंगो की सापेक्षता में प्रकाशित होता चलता है। 
साथ ही इनमें सामाजिकता की भावता भी है जिसे वे मनोवेज्ञानिक 
व्याख्या के साथ प्रस्तुत कर अपनी कृति को सामाजिक मनोविज्ञान- 
वादी रूप देना चाहते हैं। इसीलिए वे अहं को केन्द्रित करते हुए भी 
उसे सामाजिक दृष्टि से श्रेयषकर मानते हैं और agar उदात्ती- 
करण करके उसे सामाजिक रूप प्रदान करना चाहते हैं ।* इनका 
कथाशिल्प पारम्परिक है । 


इलाचन्द्र जोशी मनोवज्ञानिक कथाकारों द्वारा अपनाई गई 
अनाटकीय अभिव्यक्ति प्रणाली को नहीं अपना सके। वे पुरानी 
किस्सोगोई परम्परा के अनुसरण पर ही क्था का वर्णन करते हुए 
चलते हैं । इनकी कथा रचना में घटनाओं की स्फोति और सघनता 
भो विद्यमान है । “रोमांटिक और छाया', “आहुति और दीवाळी?, 
‘होळी? ऐतिहासिक कथाओं पर आधृत जोशी जी के प्रमुख कहानी 
संग्रह है । इनके पात्र सजीव नहीं अत्यन्त कृत्रिम लगते हैं ये मनुष्य 
ओर मानवता के उपहास मात्र प्रतीत होते है । 


समाजवादी कहानी 


यशपाल ; 
यशपाल की कहानियों के लगभग इग्या रह-बारह संग्रह अभी तक 
प्रकाशित हो चुके हैं : 'अभिशप्त', 'वो दुनिया”, 'ज्ञानदान', frat की 
उड़ान”, 'तक का तूफान”, “भस्मवृत्त चिनगारी”, 'फूछों at Hut’, 
“घमंयुद्ध', 'उत्तराधिकारी? और “चित्र का शोषंक्र? । प्रेमचन्द्र और 
जेनेन्द्र को भाँति इनकी भी अनेक कहानियाँ हिन्दी कह।नी साहित्य 
में शीषं स्थान की अधिकारिंणी हैं । इन्होंने हिन्दी कहानी की सामान्य 
मानववादी परम्परा को नई सामाजिक राजनीतिक चेतना देकर ऊंचे 
धरातल पर उठाया है। कुछ शुरू की. कहानियों को छोड़कर यशपाल 
की अधिकांश कहानियाँ यथाथवादी है। उनंकी कथावस्तु और 
चरित्र चित्रण मामिक ओर भाषा शेली प्रौढ़, गम्भीर और व्यंग्यपूर्ण 
है। ये अपनी कहानियों के द्वारा सामाजिक और व्यक्ति जीवन के 
विभिन्न चित्रणों के माध्यम से मौलिक समस्याओं का सन्धान करते हैं 
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और एक कुशल कळाकार की रीति का पालन करते हुए उनका 
समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य जीवन के व्यापक सत्यों से 
उद्भूत होने के कारण ये समस्‍यायें मौलिक हैं। समाज के विषय 
संगठन ने मनुष्य जाति को दो विरोधी वर्गों में नहीं बाँटा है; अपितु 
उसका विचार और व्यवहार या आचरण ही इस वेषम्य का का ण 
होता है। इसी का प्रतिपादन यशपाल की मूल समस्या है। इस 
वेषम्य के प्रति पाठकों को सचेत करना ही यशपाल का प्रधान उद्देश्य 
है । यह चेतना जनता में उस सामाजिक क्रियाशीलता को जन्म देती 
है जो सामाजिक वेषम्य को समाप्त करने के साथ-साथ विचार और 

काये के वेषम्य को भी समाप्त करेगी । यशपाल जी ने साधारण अथवा 

शिष्ट समाज की ऊँचे विचारों में लिपटी नींच करतुती पर तीखे 

प्रहार किए हैं। 


उपेन्द्रनाथ अश्क 


मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनी कहानियों का आधार बनाने 
वाले लेखकों में यशपाल के बाद अशक आते हैं। पर दोनों की 
कहानियों में महान असमानता है। अश्क अपने कथा विन्यास में 
मनोवेज्ञानिक और नये कहानीकारों के बहुत नजदीक दिखाई देते 
हैं। 'डाची' अश्क की श्रेष्ठ कहानियों में से है। इसमें श्रेष्ठ नाटकीय 
प्लाट नहीं है बल्कि जीवन की एक सच्चाई का अपने परिवेश में 
मन्द-मन्द फॅछाव Fl इसलिए पुरी कहानी सजीव है और उसकी 
पूरी यात्रा समान महत्त्व की है । 

“अश्क को कहानियों में कथा लोक परिवेश में मन्द-मन्द रमती 
चलती है और वह घटित होते हुए के प्रति उसी प्रकार सहज 
विश्वसनीयता जगाती है जेसे अपने ढंग से जैनेन्द्र की कहानियाँ । 
एक बात और बड़े महत्त्व की है- जहाँ यशपाल प्राकृतिक परिवेश 
का प्रयोग केवल कथा को संक्षिप्त पृष्ठभूमि के लिए करते हैं वहाँ अश्क 
उसे कथा में रमते चछते हैं ओर उसे कथा के साथ एक स्वर भी 
देते चलते हैं और वह स्वर कथा के स्वर को प्रगाढ बनाता है । किन्तु 
अश्क की यही शक्ति कभी-कभी उनकी भयानक सीमा भी बन जाती 
है और वे कहानी के मार्ग से हटकर केरीकेचर के रास्ते पर आ जातें 
है और बहुत उबाऊ विस्तार में खो जते हैं । ‘कहानी लेखिका? और 
'झेलम के सात पुल? की अधिकांश कहानियाँ इसी उबाऊ अकथात्मक 
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स्फोति से पीडित हैं।*” इनकी कहानी आकाशचारी जिसे स्वयं 
AM सर्वश्रेष्ठ रचना मानते हैं भी इसी दोष से पीड़ित हैं । 
अश्क का कथा संसार भी मूलतः मध्यवर्गीय जीवन यथार्थ से 
निर्मित हुआ है। जिसमें भिन्न-भिन्न मानव सम्बन्ध तथा उसके 
विभिन्न भावात्मक धरातल है। यों तो उन्होंने अपने कहानी का 
विषय समाज के सभी वर्गों को बनाया है परन्तु मध्यवर्गीय जीवन 
की विसंगतियाँ मुख्य स्थान पा सकी हैं। 'डाची', काकडा का तेली? 
आदि कहानियाँ निम्नवर्गीय जीवन की आथिक कठिनाइयों और 
उनकी मनःस्थितियों की मार्मिक कथा प्रस्तुत करती हैं । भूखे आदमी 
की सारी भावात्मक दुनियाँ किस प्रकार से शोषक के हाथों में छिन्न- 
भिन्न हो जाती है और फिर भी वह मौन भाव से उसे देखता रहता 
है इसे 'डाची” कहानी बड़ी खूबी से उभारती है । 
इन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से मानव जीवन की एक- 
एक समस्याओं को उजागर किया है । 'काले साहब” ओर 'आकाश- 
चारी? में मध्यवर्गीय जीवन का खोखछा AEA; AQ’, ‘AR’ 
आदि में उसके यौन सम्बन्धों की टूटन और उसकी व्यथा; 'दलिये' में 
एक सम्पन्न धनिक को कृपणता और उसकी नीचता; 'खाली डिब्बा” 
में मानव की अर्थकेर्द्रित शक्ति में आस्था तथा अहंकार ओर फिर 
उसके अभाव की अनुभूति; 'एक उदासीन शाम? में एक उदास मनः- 
स्थिति चित्रित हुई है। इस दुनिया के अनेक पात्र और सम्बन्ध अश्क 
की कहानियों में चित्रित हुए हैं और इस रूप में चित्रित हुए हैं कि वे 
कहानी के पात्र न छगकर यथार्थ जीवन के पात्र लगते हैं। इन्हीं 
विशेषताओं को अपने में संजोए रहने के कारण अश्क की कहानियाँ 'नयो 
कहानी” के अत्यधिक निकट खड़ी प्रतीत होती हैं। साथ ही सामाजिक 
तथा समाजवादी जीवन-यथार्थ को मनोवेज्ञानिक कहानियों का-सा 
अनाटकीय सहज कथा-शिल्प प्रदान करती हैं। यशपाल और अश्क 
में बहुत बड़ी असमानता है। जहाँ यशपाल का प्रेरणाबिन्दु कोई 
विचार होता है वहाँ अश्क का प्रेरणाबिन्दु जीवन का कोई जीवन- 
यथार्थ । अशक जीवन के जीवन्त यथार्थ से जड़े हैं इसलिए फारमूछों 
में कम उलझे हैं, यही कारण है कि अश्क को कहानियाँ बासी नहीं 
ळगतीं, और अश्क आज भी प्रासंगिक हैं । 
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सन्मथनाथ गुप्त, रांगेय राघव, नागार्जन, अमृतराय, भेरव 
प्रसाद गुप्त आदि के नाम अन्य माक्सवादी विचारधारा के लेखकों में 
उल्लेख्य हैं। मन्मथनाथ गुप्त की कहानियाँ समाज में व्याप्त विषमता 
और झूठ का पर्दाफास करती हैं। लेखक ने स्वाधीनता प्राप्ति 
के लिए क्रांतिकारी आन्दोलन की वास्तविकताओं के चित्रण भी 
किए हैं किन्तु इन कहानियों के माध्यम से लेखक ने स्वाधीन भारत 
की न्याय-व्यवस्था पर चुभता हुआ व्यंग्य कसा है। रांगेय राघव 
की कहानियों में जीवन के सघन अनुभवों का उभार है। “गदर” 
उनकी श्रेष्ठ कहानी है । 


स्वतंत्र कहानी धारा 


“प्रेमचन्द परवर्ती कथासाहित्य में बहुत से ऐसे कथाकार हैं जो 
किसी प्रकार की विचार-परिपाटी के अन्तर्गत नहीं आते है। उनमें 
सामाजिक जीवन चेतना की पहचान है, किन्तु वे माक्सवादी नहीं 
कहे जा सकते | उन्हें मनोविज्ञान से गहरा गाव है, किन्तु वे मनो- 
विज्ञानवादी नहीं कहे जा सकते। उनके अपने-अपने अनुभवों के 
आधार पर सामाजिक चेतना का एक मिला-जुला रूप उनकी 
कहानियों में लक्षित होता है । किन्तु उन्हें इसी आधार पर प्रेमचन्द 
के ठीक-ठीक समीप नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक तो उनकी 
कहानियों में आयन्त यथार्थ का तनाव रहता है ( यह दूसरी वात है 
कि उनकी कहानियाँ अपनी मानवीय संवेदना में आदर्श ध्वनित 
करती है ) दूसरे उनकी रचना में गृहीत वस्तु अपेक्षाकृत रोजमर्रा 
की जिन्दगी को वस्तु होती है जिसमें हम एक व्यक्ति, एक परिवार, 
एक नगर, एक वग की जिन्दगी के छोटे-छोटे व्यापारों और उनसे 
सम्बद्ध मानसिकता को भी चित्रित होता पाते है”।१ इस धारा में 
पांडेय बेचन शर्मा उग्र, भगवती चरण वर्मा, चन्द्रगुप्त विद्याळंकार, 
अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर और राधाकृष्ण के नाम 
उल्लेख्य हैं | 

पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र एक नयो भाषा शेली क्रांतिकारी भावना 
और राजनीतिक चेतना लेकर सन्‌.१९२२ में हिन्दी कहानी क्षेत्र 
में आये। इनका आगमन हिन्दी कहानी के लिए अत्यन्त आकस्मिक 
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था। उग्र एक विद्रोही कलाकार हैं। उग्र का विद्रोह राजनीतिक 
और सामाजिक विचारों, रूढ़ियों और गतानुगतिकता के विरुद्ध था, 
इसीलिए सोहेश्य और आस्थावान था ओर उसने अपनी लपेट में 
हिन्दी के सभी पाठकों को लेकर उन दिनों खूब झकझोरा । देश-प्रेम, 
त्याग, हिन्दू मुस्लिम एकता आदि राजनीतिक विषयों को आपने 
अपनी कहानियों में सबसे पहले तीब्र कलात्मक अभिव्यक्ति दी। 
जिन कहानियों को अश्छीछू, अपाठ्य करार देकर कुछ लोगों ने उन्हें 
साहित्य संसार से अलग करना चाहां वस्तुत: वे ही उनकी वह श्रेष्ठ 
कहानियाँ और उपन्यास थे जिनमें उन्होंने समाज में फेलो कुरीतियों 
ओर भ्रष्टाचारों की वीभत्सता का पूरा यथातथ्य चित्रण किया था। 
जिन्होंने अपना साहित्यिक आभिजात्य एक थोथी आदशंवादिता 
और आडम्बरपुर्ण नेतिकता के सहारे टिका रखा था, उन्हें उग्र का 
यह प्रयास अवश्य अप्रिय छगा। उनके लिए इससे अधिक अरुचिपूर्ण 
ओर क्या हो सकता था कि कोई समाज के उपेक्षित पक्षों, वेश्याओं, 
भिखभंगों, अपाहिजों, विधवाओं और गुण्डों की समस्या पर आदशं- 
वाद की चादर न डाळकर उसकी वीभत्स कुरूपता पर प्रकाश डाले 
और उन्हें भी सामाजिक अन्याय के विरुद्ध gait? पर इन विरोधों 
के बावजूद भी सन्‌ १९२२ से सन्‌ १९३२-३३ तक उग्र हिन्दी पाठकों 
के मानस पर छा गये और वे उनके अत्यन्त प्रिय कहानीकार और 
लेखक बने रहे । आपके नये कहानी-संग्रह 'सनकी अमीर’ की कुछ 
कहा नियाँ तो अपने प्रचण्ड यथार्थ चित्रण के कारण अंग्रेजी उपन्यास- 
कार फोल्डिंग की याद दिलाती हैं। आपकी नई कहानी 'जल्लाद' हिन्दी 
में एक बोजोड़ रचना है। पूंजीवादी-सामन्तवादी समाज के विरुद्ध 
जितना गहरा आक्रोश और घृणा आपके मन में है, आपकी कहानियों 
में वह उतनी हो आवेगमयी ओजपूर्ण शेळी और कछात्मक चरित्र- 
चित्रण में व्यक्त हुई है। आपके पहले कहानी-संग्रह 'दोजख की आग” 
'चिनगारियाँ? और “बलात्कार! हैं।* 


भगवतोचरण वर्मा की कहानियाँ व्यंग्य और मस्ती से पूर्ण हैं। 
कहीं धर्म, कहीं समाज, कहीं राजनीति, कहीं इतिहास का कोई 
प्रसग, कहीं वत्तमान का एक टुकड़ा, कहीं कोई चरित्र, कहीं कोई 
व्यवस्था उनके व्यंग्य का लक्ष्य बनते हैं। प्रायश्चित, मुगलों ने 
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'सल्तनत बर्श दो!, “दो बांके', 'इंस्टालमेन2', 'कुंवर साहब का कुत्ता? 
आदि इनकी उत्कृष्ट कहानियाँ हैं। वर्मा जी वस्तुतः किस्सागो हैं | 
अतः उनकी कहानियों का ढाँचा पूर्णतया पारम्परिक ही है । अपने 
इन्हीं किस्सों के माध्यम से वे विसंगतमय यथार्थ का बड़ा गहरा 
स्तर पाठकों के समक्ष रख देते हैं । 


aaga विद्यालंकार ने 'काम काज? जेसी कुछ कहानियों में. 
दैनिक जीवन की एक सामान्य घटना को लेकर बहुत सहज ढंग से 
प्रभाव पेदा करना चाहा है । इसके माध्यम से शहरी जीवन कौ 
व्यस्तता का बडा सजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है । 'मास्टर साहब”, 


'क ख ग', चौबीस ae, 'एक सप्ताह” आदि इनकी महत्त्वपूर्ण 
कहानियाँ हैं । 


अमृतलाल नागर ने अपनी कहानियों के माध्यम से आज के 
जीवन के असन्तुलन, आथिक अभाव, शोषण आदि को चित्रित किया 
है। 'दो आस्थाएं' इनकी एक महत्त्वपूर्ण कहानी है जो एक ही परिवार 
के दो विरोधी आस्थाओं की टकराहट पर आधारित है। 'गरीब की 


हाय”, ‘गोरख sar’, ‘fata’, 'कयामत का दिन” आदि अन्य उल्लेख्य 
कहानियाँ हैं । 


विष्णु प्रभाकर ने समसामयिक, पारिवारिक और सामाजिक 
जीवन यथार्थं का अच्छा चित्रण किया है। बड़ी खूबी के साथ आज 
को व्यवस्था में झूँठ के महत्त्व और उसमें पिसते हुए मानव के ददे 
को उभारा है। 'धरती अब घूमती है', “गृहस्थी, “रहमान का 
बेटा”, Sar, 'जज का HAST’, “Aa ser आदि उनकी श्रेष्ठ 
कहानियाँ है । 


सुभद्रा कुमारी चोहान, हेमवती देवी, कमला देवो चौधरो आदि 
महिला कहानी लेखिकाओं ने अपने-अपने ढंग से नारी जगत को 
समस्याओं ओर संवेदनाओं को चित्रित किया है। सुभद्रा कुमारी 
चोहान ने नारी की व्यथामयी स्थिति के चित्रण के साथ-साथं उसकी 
तेजस्विता का भी चित्रण किया है। जो उपे राष्ट्रीय और मानवीय 
गरिमा से मंडित करती है । 'गौरी' कहानी में राष्ट्रप्रेम अपने चरम 
रूप में व्यक्त हुआ है। होमवती देवी को कहानियों में पारिवारिक 
सन्दर्भ A नारी की, विव सत्रा, खा, छाप ता का ATA हैं । 
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नयी कहानी | 

कथानक, पात्र और कथोपकथन तो आज की कहानियों में रहते 
ही नहीं । आत्म-विश्लेषण अधिक रहता है, अनुभूति की प्रधानता 
रहती है। आत्म-संघषे और अनुभूति की ठीक-ठीक अभिव्यक्ति ही 
उसके शिल्प की सार्थकता है। आज के विघटित होते हुए जीवन की 
परिस्थितियों को लेकर कहानीकार आत्म-विश्लेषण और मानसिक 
इन्द्र एवं जीवन संघर्षं की अभिव्यक्ति कमी समष्टिगत चिन्तन के 
आधार पर करता है, तो कभी व्यक्तिगत {चितन के आधार पर ।* 
जीवन की कुरूपता और विघटनकारी शक्तियों के फलस्वरूप उत्पन्न 
qea, For, निराशा, सेक्स, कटुता, भग्न आकांक्षाएँ आदि आज की 
कहानियों के प्रमुख विषय बने हुए हैं । 

स्वातंत्र्योत्तर काल में हिन्दी उपन्यास की तरह हिन्दी कहानी 
वस्तु और रूप दोनों दृष्टियो से सही अर्था में अत्यन्त आधुनिक 
बनती जा रही है। हिन्दी कविता मे नई कविता के आन्दोलन से 
प्रेरणा ग्रहण कर अनेक प्रतिभाशाली तरुण रचनाकार प्रगतिशील 
जीवनदृष्टि लेकर कहानी क्षेत्र में आए ओर हिन्दी कहानी संबृद्धि 
में समर्थ हुए। 'उद्योगीकरण से श्रम-विभाजित जिस नागरिक 
सभ्यता का. विकास हमारे यहाँ तीव्र गति से हो रहा है ओर इससे 
व्यक्ति के मन में अपने सामाजिक परिवेश ओर स्वयं अपने-आपसे 
विळगाव ( alienation ) को जो तीखी, पीड़ाजनक अनुभूति निरन्तर 
बढ़ती जा रही है जिससे व्यक्ति कुण्ठा, निराशा, त्रास के उद्वेग झेलने 
के लिए विवश हैं, gera: इस वस्तु-बोध को ही व्यापक सामाजिक 
सन्दर्भ में रखकर कहानी के माध्यम से खूपायित करने का प्रयत्न 
हमारे नये कहानीकार कर रहे हैं ।”२ 


इसमें सवथा उन्हें असफलता तो नहीं मिली है। अक्सर व्यापक 
सामाजिक परिप्रेक्ष्य अछ्ते रह जाते हैं और कहानी वैयक्तिक कुंडा 
में घोर निराशावाद की विवृत्ति मात्र बनकर रह जाती है। लेकिन 
कुछ लेखक इनके विपरीत वत्तेमान विसंगतियों को व्यापक deat 
में रखकर देख सके हैं। परिणामस्वरूप वे ऐसी कहानियों की रचना 


१. हिन्दी कहानियाँ-डा० श्रीकृष्ण लाल, ए० ६७ 
२, हिन्दी गयः. ariere शिवदारमJसिह mawe ९९००० 
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में समर्थ हुए हैं जो सचमुच हमारे साहित्य की मूल्यवान स्थायी 
उपलब्धि है । नई पीढ़ी के विशेष उल्लेख्य रचनाकार हैं : “फणीश्वर- 
नाथ रेणु (कथा-संग्रह ‘ठुमरी’, 'तीसरी कसम”), मोहन राकेश (“नये 
बादल और जानवर”, 'एक और जिन्दगी”), कमलेश्वर (राजा निर- 


बसिया?, “नीली ate, 'कस्बे का आदमी”, “खोयी हुई ' दिशाएँ ), ` 


राजेन्द्र यादव ( “जहाँ लक्ष्मी केद हैं', 'खेल खिलौने”, fana 
किनारे तक” ), मन्तू भंडारी ( 'मैं हार गई”, 'तीन निगाहों की एक 
तस्वीर? ), शिवप्रसाद सिंह ( कर्मनाशा की हार, 'आरपार की 
माळा?, “इन्हें भी इन्तजार है”), शैलेश मटियानी ( “मेरी तेतींस 
कहानियाँ”), mawa ('पान-फूल', “महुए का पेड़, “मू-दान माही'), 
भीष्म साहनी ( “भाग्य रेखा”, 'पहलछा पाठ? ), निमछ वर्मा ( “परिन्दे', 
“जलती झाडी? ), रामकुमार ( 'हुस्ना बीबी” तथा अन्य कहांनियाँ'), 
उषा प्रियंवदा (जिन्दगी और गुळाब के फूछ'), अमरकान्त (जिन्दगी 
और जोंक', देश के slr), शेखर जोशी ( 'कोसी का घटवार? ), 
कृष्ण बछदेव, ( “बीच का दरवाजा'), कमळ जोशी ( “चार के चार?', 
ब्रह्मा और माया”, “पत्थर की AA’), तथा धर्मवीर भारती श्रीमती 
विजय चौहान, रमेश बक्षी ओर मनहर चौहान आदि । नये कहानी- 
कारों ओर उनके कहानी-संग्रहों की यह संक्षिप्त सूची भी काफी लम्बी 
है। इनमें से हरेक की दो-चार-छः कहानियाँ ऐसी हैं जिनका हमारे 
साहित्य में स्थायी मूल्य रहेगा। अभी तो इन सारी तरुण प्रतिभाओं 
ने अपने रचना-काळ को आरम्भिक मंजिळे ही पार की हैं--आगे 
इनसे और प्रोढ़ तर, और भी श्रेष्ठतर कहानियों की रचना की अपेक्षा 


करना उचित ही होगा ।”१ 


१. हिन्दी गद्य-साहित्य,--डा० शिवदान सिंह चौहान, To १४२-४३ ` ` 
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गद्य लेखन यदि कवियों की कसौटी है तो निबन्ध लेखन गद्य 
लेखकों की । गद्य का स्वच्छ, सबळ, आकषंक और परिमाजित 
स्वरूप एक साथ यदि कहीं दृष्टिगोचर होता है तो वह मात्र निबन्ध 
में ही। गद्य की विभिन्न शैलियों और नूतन अभिव्यंजनाओं को 
छटा मात्र निबन्धों में ही प्राप्य है। इसलिए निबन्ध को गद्य को 
कसौटी माना गया है । race के इन्हीं वेशिष्ट्यों को दृष्टि में रखकर 
हिन्दी के यशस्वी समीक्षक और श्रेष्ठ निबन्धकार आचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल ने कहा है कि “यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो 
निबन्ध गद्य की कसोटी है।”१ भाषा निर्माण प्रक्रिया के प्रारम्भिक 
दिनों में निबन्धों की रचना अत्यन्त अल्प होती है और जो होती भी 
है बह अत्यन्त साधारण स्तर की ही होती है। इन रचनाओं का 
उल्लेख सिफं विकास जानने की दृष्टि से आवश्यक होता है; विधा 

. की विशेषताओं के प्रत्यक्षीकरण के लिए नहीं । 


यन्त्र युग की नवीन सुविधाओं तथा भारतीय नवोत्यान की 

सहज आवश्यकताओं ने भारतेंदु काळ में गद्य साहित्य की जिन नूतन 

विधाओं को जन्म दिया उसमें निबन्ध का स्थान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 

है । वस्तुतः यही एकमात्र साधन था जिसके माध्यम से ही क्रान्ति- 

कारी युग चेतना स्वाभाविक और शक्तिशाली रूप में अभिव्यक्त की 

जा सकती थी । मानव मन के दोनों पक्षों, बृद्धि तथा हृदय, की पूर्ण 

परितुष्टि यदि कहां सम्भव है तो मात्र यहीं पर । इसके माध्यम से 

एक तरफ वह युग की आवश्यकता को राग-रंजित करके देख सुन 

सकता था दुसरी तरफ उन्हें बृद्धि की कसोटी पर भी परख सकता 

था । नवीन मान्यता से प्रेरित जीवन के उपेक्षित पहलुओं, अछूते 

प्रसंगो और अन्धकाराच्छन्त अंशों को उजागर करने का संकल्प 
लेकर तत्त्कालीन साहित्यकार जब सर्जना के पथ पर अग्रसर हुए, तब 
उनके समक्ष यह समस्या विराट स्वरूप में उपस्थित हुई कि इतने 
व्यापक एवं जटिल जीवन के संपूर्ण वेविध्य को सीमित साहित्य रूपों 
के माध्यम से किस प्रकार अभिव्यक्त किया जाय । वस्तुतः तत्कालीन 
सभी विधाएं उतनी विराट अभिव्यक्ति में असमर्थ थीं। साथ ही 


AA SST A 
१. हिन्दी साहित्य का इतिहास--आचाय रामचन्द्र शुक्ल, ye ३४४ 
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तेजी से भागते हुए इतिहास का साथ देने की हड़बड़ी में प्राचीन 
सुरक्षित सामग्री की ओर आंख उठाना न तो संभव था और न ही 
नवीन उपकरणों अथवा कलात्मक प्रसाधनों की खोज कर पाना ही । 
ऐसी परिस्थिति में प्रचलित विधा लेख के क्षेत्र में न केवळ 
अप्रत्याशित चहल-पहल और रौनक ही दिखाई पड़ी बल्कि इस नये 
ओजार का इस्तेमाल करते हए समकालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, 
राजनेतिक, आथिक आदि विभिन्न दायरो में उठने वाले ज्वळन्त 
प्रश्नों का विश्लेषण ओर सन्तोषजनक समाधान भी निकाला गया | 
यह नवीन साहित्य रूप निश्चय ही पश्चिमी सम्पर्क से समुद्भूत 
हुआ। किन्तु बाह्य एवं आभ्यान्तरिक जीवन स्थितियों और साहित्यिक 
परंम्पराओं से इसकी ऐसी आवयविक एवं प्राणमूलक एकान्विति 
दीख पड़ी कि कविता और नाटक जैसे प्राचीनतम अत्यधिक प्रचलित 
रूप भी पीछे छूट गये । 


परिभाषा 


निवन्ध की परिभाषा देने के पूवं निबन्ध शब्द के संदर्भ में दो 

शब्द कह्‌ देना आवश्यक है। हिन्दी का निबन्ध शब्द अंग्रेजी. के 'एसे” 

(essay) का समानार्थी है। अंग्रेजी के UY शब्द का मूल्‌. अर्थ 

प्रयास, प्रयत्न, प्रयोग तथा परीक्षण है । 'एसे' का लैटिन मल 'एग्जी- 
जियर' है ओर इसका कोशिक अथं है निश्चितता पूर्वक परीक्षण 
करना । अर्थात्‌ अन्तस्‌ में उद्भूत अस्पष्ट या स्पष्ट भावों की. स्वच्छन्द 
रीति से अभिव्यक्ति का प्रयास ही 'एसे? है । हिन्दी निबन्ध शब्द 
स्वदेशी है ओर प्रयोग की दृष्टि से पुराना भी । नि + बस्घ + घञ्‌ = 

एकत्रीकरण, बांधना | निबन्धयऽतेऽनेनास्मिन्वा (अमर कोश,१ sits) 
स्पष्ट है कि प्रारंभ में यह किसी साहित्यिक विधा विशेष के लिए 
प्रयुक्त नहीं होता था। बाद में इसका अर्थ व्याख्याओं के संग्रह के 
लिए किया जाने लगा। तात्पये यह कि भडीभांति बंघी हुई, गठी 
हुई तथा गुंथी हुई रचना के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता था । यद्यपि 
'निबन्ध' और 'एसे' समानार्थक प्रतीति के लिए. प्रयुक्त होते हैं पर 
दोनों के वाच्याथं से व्यक्त होने वाले अर्थो के आशय अछग-अळग 
हैं । निबन्ध को भांति ही अंग्रेजी के 'ऐसे' शब्द का प्रयोग भी पहले 
अत्यन्त व्यापक संदर्भो में हुआ है, पर घीरे - धीरे इन शब्दों का 
प्रयोग एकू विशिष्ट काऱ ; की, रजत a ua के 
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लिए, होने छगा जिनमें वैज्ञानिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक प्रभृति 
विषयों का विवेचन प्रतिपादन, निरूपण आदि रहता है। 
यूरोप में निबन्ध के जन्मदाता मान्तेन ने अपने 'एसाई' : essais) 
को मात्र प्रयत्न कहा है । उसने मुख्यतः अपनी आत्म! भिव्यक्ति को 
. रेखांकित किया है। “इनके माध्यम से अपने सच्चे सहज सामान्य 
तरीके से अपने को प्रकट करना चाहता हू बिना किसी उद्देश्य, 
. कला या अध्ययन की बाध्यता के, क्योंकि मैं सिफं अपनी आकृति 
उरेह र ।१ 
र निबन्धों में सुसम्बद्धता का अभाव है। उसकी कल्पना 
स्वच्छन्द विहार करती है । उसके विचार स्वाभाविक विचार-श्ए्खळा 
का अंनुकरण करते हैं। उसके निबन्ध कल्पनाशील मन के 
विचरण मात्र हैं जिनमें कोई रोक है ने कोई टोक। विचार- 
सरण भी अव्यवस्थित, बिना क्रम के अभिव्यक्त है। आत्माभिव्यक्ति 
से आक्रांत होने के कारण उसके निबन्धों में ‘ea’ मुखर है। उसने 
स्पष्ट कहा है कि अपने निबन्धों में मै' ही हू । 'मान्तेन! को निबन्ध 
` साहित्य में विशिष्ट स्थान दिलाने वाली विशेषताएं हैं ‘ate 
fasta, निशछल अंभिव्यक्ति, वेयक्तिक स्वच्छन्दता, और गपशप का 
Sa मान्तेन के पश्‍चात निबन्ध: Seat की श्रेणी में अपना नाम 
शिनाने वाले Sea? के अनुसार निबन्ध का आकार छोटा होना 
चाहिए और उसमें बुद्धि-वेभव का विकास होना अनिवार्य है। ये 
विशेषताएं 'बेंकन' के निबन्धों में आसानी से खोजी जा सकती हैं । 
उसंके निबन्धों में मान्तेन की वेयक्तिक स्वच्छन्दता, सरलता नहीं 
है; अपितु वे तकं बुद्धि से पोषित, ज्ञान-गरिमा से संपन्न, सूं्रात्मके 
तथा सूसम्बंद्ध निबंध हैं। sto जानेसेन की परिभाषा में भी अंग्रेजी 
निबन्ध को असंगठित, अपुर्ण अव्यवस्थित मन का विचरण कहा 
शया हैः। जानसन की इस परिभाषा से निश्‍चित ही आज के 


l. I desire there is to be delineated in mine own genuine 
simple and ordinary fashion, without contention art 


or, study, for it is my selfe I pourtray. 
2, “a loose sally of the mind, an irregular, undigested 
piece, not a regular and orderly composition.” 
—An Introduction to the study of Literature 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha शकय, जेफ, pe 337 
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अत्यन्त विकसित निबन्धों की तुळना नहीं की जा सकती । धीरे-धीरे, 
निबन्ध लेखकों की रचि सुसम्बद्धता की ओर बढ़ती गई और विचारों 
को एक क्रम में प्रस्तुत करना लेखकों ने निबन्ध के लिए अनिवाय 

माना । आधुनिक संदर्भो से परिचित aX ने अपने कोश में जो: 
परिभाषा दी. वह आधुनिक निबन्ध को कुछ हद तक अवश्य. 

परिभाषित करती है। साथ ही विषय का चुनाव, अभिव्यक्षितकरण 

की पद्धति तथा उसकी सीमा का निर्धारण भी मरे ने किया । मरे: केः 
अनुसार “निबन्ध एक लघ विस्तार की रचत्ता होती. है।. इसमें 

विषय विशेष या विषय के किसी अंग.पर मौलिकता के साथ लिखा 

जाता है। दुबारा वह कहता है कि कमोवेश यह अलंकृत शेळी है 

यद्यपि विषय सीमा का इसमें संकोच रहता है” । एडमंड गास के 

अनुसार “साहित्यिक दृष्टि से निबन्ध औसत लम्बाई की साधारणतः 

गद्य में की गई एक ऐसी रचना है जिसमें किसी विषय पर स्वच्छ 

और सरळ ढंग से विचार किया गया हो ओर जिसमें. विषय का 

प्रतिपादन उसी रूप में किया गया हो, जिस रूप में उसने लेखक को; 
प्रभावित किया हो ve? 


आचायं शुक्ल के अनुसार “आधूनिक पाश्चात्य SAT के अनुसार 
निबन्ध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात्‌ व्यक्तिगत 
विशेषता हो” | प्रभाकर माचवे के अनुसार-' निबन्ध का कोई नीड़ 
नहीं । निबन्ध घुमन्तू कबायली तथा यायावर प्रकार का चिर-प्रवासी 
साहित्य प्रकार है । घाट-घाट का पानी उसने पिया है, कई सराय 
और होटलों में वह ठहरा है । किन्तु उसका मंजिले मकसूद अंततः 


l. “a composition of moderate length on any particular 
subject or branch of a’ subject” adding —‘‘Originally 
implying want of finish, but now said of a composition 
more or less elaborate in style, though limited in range.” 

— Ibid, p. 33]-832 

2. “asaform of literature the essay isa composition of 

modest length usually in prose which deals in an casy 
cursory way with a subject and in strictness with that _ 
subject only as it effects he writes,” ; 
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आत्मकथन या अपने निकटतम व्यक्ति को लिखे जाने वाले पत्र के 
समान.है। उसमें लेखक की रुचि-अरुचि भी मिश्रित g 
वस्तुतः निबन्ध साहित्य इतना विस्तृत ओर वेविध्यपूर्णं है कि 
इसकी एक सुनिश्चित परिभाषा दे पाना दुष्कर कार्य है। ऊपर 
दी गई सभी परिभाषाओं में निबन्ध की किन्हीं न-किन्हीं 
विशेषताओं की ओर ही संकेत किया गया है। हम यों कह सकते हैं 
कि ये सभी गुण एक अच्छे निबन्ध में होने चाहिए | 
१-गद्यात्मक आकार में छोटी रचना 
अंग्रेजी में ‘popes essay on the man’ और हिन्दी में पडित 
महावीर प्रसाद द्विवेदी का 'हे कविते' देखकर कहा जा सकता है 
कि निबन्ध गद्य में ही लिखा जाय यह बहुत अनिवार्य नहीं है फिर 
भी निबन्ध गद्य की ही एक विधा मानी जाती है। वस्तुतः भावाभि- 
व्यक्ति की जो सुविधा गद्य में होती है वह पद्य में नहीं मिलती। 
इसीलिए निबन्ध के लिए गद्यात्मक भाषा का चुनाव किया गया। 
अनेक लेख सौ-सौ पृष्ठों तक के लिखे जाते हैं। इनमें निबन्ध के अन्य 
गुणों का अभाव हो जाता है। न तो भाषा का संगठन रह पाता है 
और न विचारों की एक-सूत्रता। इसलिए निबन्ध के छिए सीमित 
दायरे पर जोर दिया गया है । इसे विषय के अनुरूप ही आकार ग्रहण 
करना चाहिए । 
UA 
मान्तेत से लेकर आज तक सभी विचारकों ने निबन्ध लेखन में 
निबन्ध लेखक के व्यक्तित्व की झलक अनिवार्य माना है। किसी 
पुस्तक में लेखक अपने व्यक्तित्व को ओझल कर सकता है लेकिन 
निबन्ध में उसका व्यक्तित्व ही मुखर होता है। वह उसमें अपनी 
अनुभूति व्यक्त करता है। जो कुछ भी वह लिखता है वह उसकी 
निजी मान्यता या दृष्टिकोण होते हैं। जहां अन्य मतों का उल्लेख 
किया जाता है वहां वह निबन्ध, निबन्ध न रहकर पुस्तक बन 
जाता है। 
३-कऋरमबद्धता, सुसम्बद्धता तथा बुद्धि संगतता 
निबन्ध में भावों का प्रकटीकरण एक निश्चित श्रृंखला में किया 
जाना चाहिए । वे उस जंजीर के समान होने चाहिए जिसमें एक के 


| २. हिन्दी निवन्ध-- डा" प्रभाकर माचवे, ६० १४ 
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बाद दूसरी कड़ियां जुडी रहती हैं। उसमें से किसी भी पंक्ति, किसी 
भी वाक्य को अळग न किया जा सके | विचार अभिव्यक्ति की भाषा 
अत्यन्त गंठी हुए प्रांजळ होनी चाहिए; साथ ही उसमें गांभीयें भी 
होना चाहिए | लेखक द्वारा व्यक्त किए गए विचार, तकं ओर बुद्धि 
की कसोटी पर कुशलता पुर्वक कसे गये होने चाहिए । 
४- शेली में स्वच्छन्दता एवं व्यक्ति स्वातन्त्र्य 

स्वच्छन्दता और व्यक्ति स्वातंत्र्य का आग्रही लेखक ही निबन्ध 
लेखन के साथ न्याय कर सकता है। लेखक को स्वच्छन्द भ्रमण के लिए 
स्वतन्त्र होना चाहिए । वह बड़ी-बड़ी कल्पना की उड़ाने भरता है, 
अपने तक और विचार के पुष्टीकरण के लिए आकाश पाताळ से 
सामग्री एकत्र करता है। इसी को दृष्टि में रखकर व्यक्तिव्यंजक 
निवन्ध श्रेष्ठ माने गए हैं। 

इन विशेषताओं को देखकर कहा जा सकता है कि “निबन्ध उस 
गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी 
विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छन्दता, 
aga और सजीवता तथा आवश्यक संगति और सम्बद्धता के साथ 
किया गया हो ।” 

वर्गीकरण 

निबन्धकार की रागात्मकता कहीं विषय-प्रतिपादन को आवृत्त 
करके अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से स्वयं मुखर हो उठती है और कहीं 
विषय प्रतिपादन के साथ बहती हुई व्यक्तिनिष्ठ अनुभूतियों का 
घूपछांही व्यक्तित्व घोषित करती है । साहित्यिक निबंधों की इन्हीं 
विशेषताओं के कारण मोटे तौर पर उन्हें दो वर्गो में विभक्त किया 
जा सकता है: 

१-- विषय प्रधान, वस्तुगत 

२-विषयिप्रधान, मै-प्रधान या व्यक्तिगत 

विषय प्रधान (आग्जेक्टिव ) 

विषय प्रधान निबन्धों में विषय प्रतिपादन की प्रधानता आरम्भ 
से अंत तक बनी रहती है। अन्य रचना प्रकारों की अपेक्षा निबन्ध 
लेखक का व्यक्तित्व इसमें अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट प्रतिबिबित होता. 
è । विषद का चितन, विवेचन, प्रतिपादन, आलोचनात्मक पद्धति 
से होता. है। इसका, ब्रिवेचन तरप, UAE, विवेकयुक्त , तथ 
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विचार गर्भित होता है। शेली-गत प्रेषणीयता, संवेदनशीलता, 

भावोदबोधकता आदि में उसके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप द्योतित 
होती:है। निबन्ध का आकार विवेच्य विषय के अनुरूप होता है 
साथः ही आंशिक अपूर्णता भी रहती है। 


इस वर्ग के निबन्धो के आदर्श स्वरूप आचार्य शुक्ल के निबन्ध. 
प्रस्तुत किए जा सकते है । निबन्घ के सम्बन्ध में विचार करते हुए 
आचायं.शूक्छ ने उसी को निबन्ध माना है-“जिसमें व्यक्तित्व अर्थात्‌ 
व्यक्तिगत विशेषता है।” इसकी व्याख्या के संदर्भ में उन्होंने आगे 
कहा है-“संसार की हर एक बात ओर सब बातों से संबद्ध है। 
अपने-अपने मानसिक संघटन के “अनुसार किसी का मन किसी संबंध 
सूत्र पर दोड़ता है और किसी का किसी पर। ये सम्बन्ध-सूत्र एक 
दूसरे से नथे हुए, पत्तों के भीतर नसों के समान चारों ओर एक जाळ 
के रूप में Ge हुए हैं। तत्व-चितक या दार्शनिक अपने व्यापक 
सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए उपयोगी, कुछ सम्बन्ध-सूत्रों को पकड़ 
कर किसी ओर सीधा चलता है और बीच के व्योरों में कही नहीं 
फंसता | पर निबन्ध-लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद 
गति से इधर-उधर फूटी हुई सूत्रःशाखाओं पर विचरता चछता है | 
यही उसकी अथं सम्बन्धी व्यक्तिगत विशेषता है। अर्थ सम्बन्धः 
सूत्रों की टेढ़ी-मेढ़ी  रेखायें ही भिन्न-भिन्न लेखकों का दृष्टिपथ 
निदिष्ट करती हैं। एक ही बात को लेकर किसी का मन किसी 
सम्बन्ध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर.। इसी का नाम है 
एक ही बात को भिन्न-भिन्न दुष्टियों से देखना । व्यक्तिगत : विशेषता 
का. मूल आधार यहीं है ।”* 


`. तात्पय यह कि इस तरह के निबन्धों का छक्ष्य किसी विवेच्य 
या प्रतिपाथ विषय का बौद्धिक विवेचन या प्रतिपादन इस पद्धति 
से प्रस्तुत करना है जिसमें लेखक का हृदय प्रमुख सुत्र को लेकर आगे 
बढ़ता हुआ अपनी रुचि के अनुकुल मार्मिक या भावात्मक स्थछों पर 
पहुँचकर अपने प्रतिपाद्य तक पहुँचने के सीधे और गतिमय मागे में 
इधर-उधर रमता हुआ आगे बढ़ता है । ः 
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बिषय प्रधान निबन्धों को सामान्यतः तीन Fat में विभाजित 
किया जा सकता है: 
भावात्मक, विवेचनात्मक और वर्णनात्मक 


विषयप्रधान निबग्धों में व्यक्तित्व की व्यंजना निबंधकार को 
afago उक्ति का अनुगमन करती चलती है। किन्तु विषयि प्रधान 
सिबन्धों में व्यक्तित्व का अभिव्यंजन सभी प्रकार की विधि- 
निषेधजन्य aural से मुक्त होता है | 

अपनी भावृकतापूणं, मर्मस्पर्शी, सजीव भाषाशली और भावा- 
नुकूछ उतार-चड़ाव के माध्यम से विषय प्रधान भावात्मक निबन्ध 
लेखक पाठक पर अमिट प्रभाव छोड़ता है। विषय के प्रति लेखक 
की अनुभूति तन्मयता उसके कथन को प्रभावपूर्णं बनाती है तथा 
उसकी सत्यता पर बल देती है। सरदार पूण सिह के निबन्ध इस 
वर्ग के अच्छे उदाहरण हैं। 

किसी विषय का गहन अध्ययनपूर्णं सबल तर्को पर विश्लेषण 
और प्रतिपादन करना, अपने सिद्धांतों की स्थापना विवेचनात्मक 
निबन्धों की विशेषता है । इसमें लेखक का बुद्धिवेमव प्रधान रहता 
हैः। लेखक की विवेचन दृष्टि, उसकी स्वयं की रुचि-अरुचि एवं 
उसके व्यक्तित्व की छाप स्व-सिद्धांत प्रतिपादन में स्पष्ट दिखाई 
देती है। अपने इस प्रतिपादन में वह युक्ति-युक्त तर्क-पोषित तथा विचार- 
गर्भित शैली ही अपनाता है । विषय” तथा चितन गां मीये युक्त तथा 
सूक्ष्म निरीक्षण संपन्न होकर भी यह शेळी परिष्कृत, सुस्पष्ट ओर 
सहज बोघगम्य होती है। शुक्ल जी का 'इष्या' और रामधारी सिंह 
दिनकर का 'साहित्य और राजनीति! इसी प्रकार के निबंध हैं। 

लेखक के व्यक्तित्व और उसकी अनुभूति से अनुघ्राणित वस्तु, 
घटना या व्यक्ति का वर्णन करने वाळा साहित्यिक निबंध वर्णनात्मक 
कहा जा सकता है। इस श्रेणी में प्रायः रेखाचित्रातमक ओर 
संस्मरणात्मक निबंध आते हैं। उदाहरण के लिए महादेवी वर्मा का 
“cad ya” l 
विषयि प्रधान . z 

विषयि प्रधान निबंधों में रचनाकार की स्वच्छन्द रागवृत्तियो का 
बन्धनहीन विछास दिखाई पड़ता है। निबंध रचना के नियमों का 
बंधन छिन्त-भिन्न कर भी लेखक मन ओर हृदय के शासन को 
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उपेक्षा नहीं कर पाता । इस प्रकार के निबंधों में वस्तु नहीं 
व्यक्तित्व प्रधान होता है। उसकी अपनी रुचि, प्रतिक्रियायें अनुभूतियां 
ओर अवघारणाएं खुळ कर खेलती हैं। विषयि प्रधान निबंधकार 
अनायास प्राप्त किसी प्रेरणा से अनुध्राणित कोई घटना, कोई 
भावोदय, कोई अनुभूति प्रसंग, कोई समाचार, कोई दृश्य को अपने 
निबंध का विषय बनाता है | 


इस वर्ग के लेखक का मुख्य ध्येय आत्माभिव्यक्ति ही होती है 

ओर स्वच्छन्द अभिव्यक्ति प्रवाह उसका माध्यम । व्यक्तिव्यंजक 

निबंधकार का लक्ष्य अपनी स्थिति का यथातथ्य वर्णन करने, अपने 

अंतिस और बाह्य को खोकर निःसंकोच भाव से आत्मीयतापूर्ण 

ढंग से प्रकट कर देने की ओर उन्मुख रहता है । उसकी अभिव्यक्ति 

की संवेदनशीलता तथा अनुभूति-प्रवणता लेखक के भावात्मक 

` व्यक्तित्व का मापक होता है। कभी-कभी अत्यंत उपेक्षित और 

साघारण विषय भी लेखक को भावनामय अभिव्यक्ति से मनोरम 
बन जाता है । : 


व्यक्तिव्यंजक निबंधों में कल्पना का चरम उत्कर्षं दिखाई देता 
है । उसकी भावना कब किघर उसे बहा ले जायेगी, कल्पना कहाँ 
उड़ा ले जायगी इसका कुछ निश्चय नहीं रहता । इस वर्ग का लेखक 
कल्पना की ऊँची-ऊँची उड़ानें भरने में माहिर होता है। और वह 
अपने पाठक को यह सब कुछ इस प्रकार सुनाता चछता है कि | 
पाठक उसका घनिष्ट मित्र है जिससे वह कुछ भी छिपाना नहीं 
चाहता | और न सब कुछ सुना देने मे कोई संकोच और लज्जा ही . 
है। इस स्थिति से श्रोता न तो ऊबेगा, न थकेगा और न चिढ़ेगा 
` साथ ही वह पूर्ण मनोयोग, पुरी सहानुभूति एवं पुणं उत्सुकता के साथ 
सब कुछ सुनेगा; बिना सुने नहीं मानेगा। इस प्रकार के निबंधों में 
आचार्य हुजारीभ्रसाद द्विवेदी का निबंध “अशोक के फूल” एक 
उत्कृष्ट निबंध है । 

तात्पर्य यह कि व्यक्तिव्यंजक निबन्ध. वह आइना है जिसमें 
लेखक का व्यक्तित्व प्रतिबिम्बित हो उठता है। शायद इसी को 
दृष्टि में रखकर ओरोली विलियम्स ने कहा है--“निबन्ध लेखक 
अपनी वेयक्तिकता की समूची विविधताओं को चित्रित करने के लिए 


अपनी लेखनी को स्वच्छन्द छोड देता है ।. safna र्क, जुन, तिनका र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


निबन्घ-शैली ; १७ 


अपनी रचनाओं में अपनी विशिष्ट व्यक्तिगत रुचि को महत्त्व देता 
है । वह हास्य, विनोद, व्यंग्य की हुलकी चुटकियों को अपना शस्त्र 
मानता है। वह अपने और पाठक के बीच विश्वसनीयता और 
निकटता हमेशा कायम रखता है । हैराल्ड जी मरियम ने 'शिप्ले 
साहित्य कोश! में व्यक्ति-व्यंजक निबन्धों की विशेषता बताते हुए 
लिखा है कि व्यक्तिव्यजक निबन्धों में व्यक्तिगत अनुभूति की उतनी 
ही प्रधानता होती है जितनी तथ्यात्मक ज्ञान की । किन्तु उसका 
लक्ष्य, सही निष्कर्ष, रुचि और मौलिकता की अभिव्यक्ति में केन्द्रित 
होता है। 

विषय की दृष्टि से विषयिप्रधान निबन्धों के अनेकों भेद हो सकते 
हैं क्योंकि विषय की सीमा निर्धारित कर पाना कठिन है । पर वर्णन 
शेली की दृष्टि से इन्हें कुछ प्रमुख वर्गों में ही विभक्त किया जा सकता है। 

१- कथात्मक या वर्णनात्मक, २--चिन्तनात्मक या विचारात्मक 
और ३- विश्लेषणात्मक । 
शेलो 

इन निबन्धों में अळग-अलग शेलियां पायी जाती हैं। विचारात्मक 
निबन्धोके लिए समास शी या व्यास शेळी ग्रहण की जातो है । 
शुक्ल जी ने अपने निबन्धों के छिए समास शेळी अपनाई है | उनके 
अनुसार शुद्ध विचारात्मक निवन्धों का चरम उत्कषं वहीं कहा जा 
सकता है जहां एक-एक पेराग्राफ में विचार दबा-दबा कर कसे हुए . 
हों ओर एक-एक वाकय किसी सम्बद्ध विचारखण्ड को लिए हों। 

समास शेली में गागर में सागर अर्थात्‌ थोड़े में बहुत कहने की 
प्रबृत्ति रहती है और व्यास प्रधान शेली में वस्तु को उचित फंछाव के 
साथ समझा-समझा कर कहने की ओर झुकाव रहता है । वर्णनात्मक 
व विवरणात्मक निबन्धों में प्रायः व्यास शेली का प्रयोग होता है। 
भावात्मक तिबन्धों में भी व्यास शेली रहती है पर भावावेश 
की कमीःवेशी के कारण उसकी कई श्रेणियां हो जाती हैं। उसमें धारा 
शेली के साथ विक्षेप शेली का भी समावेश हो जाता है। विषय को 
रुचिकर बनाने के लिए लेखक कहीं-कहीं व्यग्यारमक शेळी भी अपनाता 
है। एक तरफ तो इस शेली द्वारा व्यक्त विचार को सुनने में श्रोता 
को आनन्द मिलता है दूसरी तरफ उसका प्रभाव बहुत गहरा और 
दीघं काल तक रहता है । प्रसाद शेली में भाषा सरळ ओर सुबोध 
होती है। विवेचनात्मक शेली. में तकं-वितकं, व्याख्या, निणय तथा 
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प्रमाण का आग्रह रहता है। इसमें विचार एक दूसरे से गुंथे रहते 
हैं। तरङ्ग शेळी में भाव तरङ्गायित होते प्रतीत होते हैं। तरञ्गों 
की भांति वे उठते और गिरते प्रतीत होते हैं । 


अच्छी शेली के गुण 

शैलियों का विभाजन तो अनेक प्रकार से किया जा सकता है 
कहीं तत्सम शब्दों का प्राघान्य होता है और कहीं तद्भव और कहीं 
उदू की बहुळता होती है ओर कहीं हिन्दी की । विषय को कठिनाई 
से शैली में gegat अवश्य आ जाती है पर अच्छे निबन्ध के लिए 
आवश्यक है कि उसमें ;प्रवाह भी हो और प्रसाद गुण भी । क्रम, 
संगति, संगठन और अनुपात शैली के आन्तरिक गुण हैं और भाषा 
का सौष्ठव और ओज़ उसके बाह्य गुण हैं। शब्द एक दुसरे की 
प्रतीक्षा करने से प्रतीत होने चाहिए तथा एक दूसरे के अनुकूल 
हों । मुहाविरों का प्रयोग और हास्य व्यंग्य का पुट उसे प्रवाह प्रदान 
करता है। लक्षणा, व्यंजना का प्रसाधन भाषा को अलग करता ql 
विचारों में संक्षिप्ति अप्रशंसनीय होती है । प्रभावोत्पादकता एक 
कला है थोड़े से शब्दों में बड़े विचार को व्यक्त करना निवन्थकार 
की श्रेष्ठ शेळी का परिचायक होता है | 


निबंध साहित्य का विकास 

अंग्रेजी साहित्य में निबन्ध 
प्लूटाके ( fo Jo पहली शताब्दी ) और सिनको ( ६१ ई० Jo 
से ३० $o पूर्वे ) से प्रभावित फ़ांसीसी विद्वान्‌ मान्तेन ने निबन्धों का 
श्रीगणेश किया । फ्रांसीसी भाषा में उनके तिबन्धों का संग्रह सन्‌ 
१८५० में प्रकाशित हुआ। उनके निवन्धों में विषयों का वेविध्य तो 
है पर wasii का अभाव है। उसकी श्युंखला जिघर 
चल पड़ती है उधर ही वह विषयों की प्रचुर सामग्री प्रस्तुत. कर देता 
है। उसे न तो क्रम का ख्याळ रहता है न मूळ विषय का । कल्पना 
के अतिरेक में वह इधर-उधर हाथ-पाव मारता है पर मूळ विषय से 
दुर हटकर उसकी कल्पना, उसकी भावना कब उसे किधर बहा फे 
. जायेगी यह अहिन है । तात्पर्यं यह कि प्रचुर और मूल्यवान 
सामग्री के वावजूद भी उसके निवन्ध अनियंत्रित हैं। इस सबके 
` ` बावजूद भी मान्तेन के महत्त्व को नकारा नहीं जा सकता। वह 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


x 3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
निबन्ध-विकास १८९ 


एकमात्र ऐसा लेखक है जो विषयों की दृष्टि से सर्वेश्रेष्ठ निबंधकार 
है। सम्भवत: आज तक इतने विषयों का एक साथ संग्रह किसी एक 
लेखक के बूते की बात नहीं हैं। 

मान्तेन के पश्चात्‌ आता है अंग्रेजी निबन्धकार विकन? का युग । 
यह मान्तेन से लगभग अट्टाइस वर्षों बाद पैदा हुआ था और १६०० 
ई० के एकाध वर्ष पहले ही इसके निबन्ध अंग्रेजी में प्रकाशित हुए 
थे। विद्वानों का अनुमान है कि 'बेकन' ने “मान्तेन' के निबन्ध फ्रांसीसी 
भाषा में अवश्य पढ़े होंगे और वह उन कमियों को छक्ष्य कर सका 
होंगा जो एक निबन्ध लेखक को अपने स्तर से च्युत कर देती है । 
उसके निबन्ध वास्तव में बड़े ही सम्बद्ध हैं इनमें सूत्रों की सी समास- 
शैली का परिचय मिलता है। उसके वाक्य gin रूप में व्यवहूत 
होते हैं। 'बेकन’ के निबन्धों में निरवंयक्तीकरण अधिक है। उनमें 
प्रभांवोत्पादन का प्रयत्न अवश्य है किन्तु ताकिक विश्लेषण का 
आधिक्य सरसता में प्रमुख बाधक बनता है। जहाँ सान्तेन के निबन्धो 
में उसके व्यक्तित्व की छाप अधिक है वही ‘Aaa’ के निबन्थो में तकं 
और विचारात्मक बुद्धि का ANA | 

वेन जानसन ( १५७३-१६३७ ), एब्राहम क्राउले ( १६१८- 
१६६७), विलियम टमिल (१६२८-१६९९) आदि सत्रहवीं शताब्दी 
के प्रमुख निबन्धकार हैं। इनके निबन्धों में व्यासात्मक शेली और 
निजी व्यक्तित्व का आभास मिळता है, विषय की विविधता भी 
है जैसे कृषक, कवि, विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और विभिन्न - 
व्यक्तियों तथा वर्ग प्रतिनिधियों का चरित्र चित्रण होने छगा। 
हेडळर(१७०९) और स्पेक्टेटर(१७११)चामक समाचार पत्रों के माध्यम 
से निबन्ध में वेयक्तिकता का विकास हुआ | एडीसन (१६७२-१७१९) 
ओर स्टील (१६७२-१७२९) ने निबन्ध के विषय की प्रचुरता, शेली में 
सरलता तथा वार्तालाप की सी सजीवता उत्पन्न करने में सहायता 
की । इन लेखकों ने अपने निबन्ध के लिए सामाजिक विषयों को भी 
अंगीकार किया जिससे वे जनता के अधिक निकट आ सके। 
डा० जानसन ( १७०९-१७८४ ) की शेळी उन्हीं के आकार के 
अनुसार मारी भरकम थी। दुसरी तरफ ओलिवर गोल्डस्मिथ 
( १७२८-१७४४ ) के निबन्धो में उपदेशात्मकता दाया कवि 
प्रतिभा की झलक भी मिलती है जो दा पुट के साथ 
और भी चमक उठती दै। गोल्ड स्मिथ की शेली का पूर्ण 
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विकास हमको ated लेम्बस ( १७७५-१८३४ ) के निबन्धों में 
मिळता है जिन्हें वेयक्तिक निबंधों का उत्कृष्ट लेखक कहा जा सकता 
हैं। इसमें कल्पना के साथ उत्साह और वेयक्तिक भावना के दर्शन 
होते हें । आत्मकथात्मक तत्त्वों की प्रधानता के कारण ये अधिक 
रुचिकर बन सके हैं। १९ वीं शताब्दी के निबंधकारों में मंकाले, 
कारळाइळ, मेथ्यू आर्नाल्ड, हैजछिट, रस्किन, gras, मिल, हवेबटं 
स्पेन्सर, इमरसन, आदि प्रमुख हैं । हैजलिट, AMIS, मैथ्यू आनेल्ड, 
थेकरे आदि आलोचनात्मक निबन्ध लेखक हैं । जान रस्किन, के 
निबन्धों में पांडित्यपूर्ण ताकिकता और चमत्कार के दर्शन होते हैं। 
राल्फ वाल्डो इमरसन में आध्यात्मिकता का अधिक ge है। 
कारलाइळ आछोचनात्मक निबंधकार हैं । राबट्‌'स लुई, स्टीवेन्सन 
साहित्यिक और तिजीपन से युक्‍त निबंधकार हैं। जी० के चेस्टरटन 
तथा एच० Sle वेल्स वत्तंमान युग के प्रमुख निबंधकारों में 
आते हैं । 


हिन्दी साहित्य में निबन्ध का विकास 


हिन्दी की जननी तथा भारत की भाषा के स्थान पर दीर्घकाळ 
तक की शासिका संस्कृत में निबंध जैसी रचना का अभाव तो नहीं 
है पर बाहुल्य भी नहीं है। वस्तुतः संस्कृत और प्राकृत में गद्य 
रचनाओं का अभाव सा है। जो रचनायें उपलब्ध भी हैं उनमें भी 
अनेक रचनाओं में कई विषयों पर विचार किया गया है। “केवल 
एक ही अथवा विषय के किसी अंग विशेष के पक्ष को लेकर जो 
छोटे-छोटे ग्रन्थ रचे गये उनको हम निबन्धों के qia कह सकते हैं । 
महाप्रभु वल्लभाचायं का ATA रस मण्डल अथवा गंग कवि का 
चन्द छन्द बरनन को महिमा इसी कोटि के ग्रन्थ कहे जायेंगे ।”१ 


वस्तुतः निबन्धो का सुचारु रूप से विकास तो हमें भारतेन्दु- 
काळ से ही मिळता हे जब मुद्रणयंत्रो के आविष्कार के कारण 
समाचारपत्रो तथा पत्र-पत्रिकाओं का निकलना प्रारम्भ हुआ। 
पाश्चात्य साहित्य में निबंधों के विकास का इतिहास भी यही बताता 
है कि वहाँ भी समाचारपत्रो की सुविधा के साथ ही निबंध विधा 
पुष्पित ओर पल्लवित हुई। 


१. रिन्दी साहित्य का इतिहास आचाय रामनम्म, ER, SOB, 
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निबन्ध साहित्य के प्रारम्भिक इतिहास में हम प्रायः पत्रकारों 
को ही अग्रगण्य पाते हैं। जंसे 'हिन्दी प्रदीप? के Go बाळकृष्ण भट्ट 
( जन्म सं० १९०१ ), कविवचन सुधा और आनन्द कादम्बिनी के 
To बदरी नारायण चौधरी (जन्म To १९१२ ), ब्राह्मण? के पर 
प्रतापनारायण मिश्र ( जन्म सं० १९१३ ), कालाकांकर से निकलने 
वाले “हिन्दुस्तान' के श्री बाळमुकुन्द गुप्त (जन्म सं० १९१२), 'सुदशं न? 
के पं० माघव प्रसाद मिश्र ( जन्म सं० १९ २७) सरस्वती? के 
To महावीर प्रसाद द्विवेदी ( जन्म To १९१७ ) सम्पादक ही थे। 

निवन्ध साहित्य की विवेचना की सुविधा की दृष्टि से हम हिन्दी 
निबन्ध विकास को निम्नलिखित तीन युगों में विभक्त कर सकते हैं- 

१-भा रतेन्दु युग २ -द्विवेदो युग ३--आधूनिक युग | 
भारतेन्दू युग 


नाटकों की भाँति निबन्धों का प्रारम्भ भी हरिश्वच्ध युग में ही 
हुआ। आधूनिक इतिहास लेखक और आलोचक यह नि:संकोच 
स्वीकार करते हैं कि भारतेन्दु युग का साहित्यिक प्रदेय यदि कहीं 
अधिक मूल्यवान है तो निबन्धों के ही क्षेत्र में । भारतेन्दुकाळीन 
पत्र-पत्रिकाओं का विशेषकर 'हुरिश्चन्द्र चन्द्रिका?, ब्राह्मण”, सार- 
सुधानिधि, आदि का निबन्ध के विकास में विशेष योगदान रहा है। 
सही बात तो यह है कि छोटे-छोटे लेख या निबन्ध समाचार पत्रों के 
एक आवश्यक अंग हो जाते हैं । 

आचार्ये रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार ' भारतेन्दु जी के समय से ही 
निबन्थो की परम्परा हमारी भाषा में चछ पड़ी थी। जो उनके 
सहयोगी लेखकों में कुछ दिनों तक जारी रही । पर जैसा कि पहले 
कहा जा चुका है कि स्थायी विषयों पर निबन्ध छिखने की परम्परा 
बहुत जल्दी बन्द हो गई ।...इस द्वितीय उत्थान के भीतर उत्तरोत्तर 
उच्च कोटि के स्थायी गद्य साहित्य का निर्माण जैसा होना चाहिए 
था न हुआ” 

आचार्य शुक्ल का यह मत बहुत हद तक सही भी है । लेकिन 

यदि भारतेन्दु कालीन परिस्थितियों पर विचार किया जाय तो यह 
बात साफ हो जाएगी कि भारतेन्दु और भारतेन्दु मण्डल के लेखकों 
को जिन दायित्वों का भार उठाना पड़ा था उस परिस्थिति में इससे 
अधिक श्रेष्ठ रचनाएं प्रस्तुत नहीं की जा सकती थीं । वे दायित्व बड़े 
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थे; विशेषकर उन प्रारम्भिक परिस्थितियों में और भी बड़ा था। 
भारतेन्दु के समक्ष समस्या थी भाषा गढ़ने की, भाषा में शक्ति सामर्थ्य 
पैदा करने की जो नई राष्ट्रीय जागृति का भार वहन करने में समर्थ 
हो । साथ ही उन्हें इस नये सा हित्य-खूप को सर्वसाधारण तक पहुँचाने 
के साधनों की खोज भी करना था । पत्र-पत्रिकाओं के खरीददार ओर 
प्रकाशकों का नितान्त अभाव था | भारतेन्दुकाळीन लेखकों को अपने 
लिए पाठकों की खोज में भी भटकना पड़ता था | इन्हें शिक्षा प्रचार 
और सामाजिक सुधार की आवश्यकता के प्रति जनता को सचेत भी 
बनाना पड़ा। हमारे राष्ट्रीय प्रेम को प्रभावित करने वाली उन 
घटनाओं की गतिविधि से भी सर्वसाधारण की राजनीतिक चेतना 
को जागृत करना पड़ा । इतने बड़े दायित्त्वो का वहन पत्र-पत्रिकाओं 
के माध्यम से ही उठाया जा सकता था । नई चेतना को सवंसाधारण 
सुलभ बनाने के लिए निबन्ध ही सर्वाधिक उपादेय माध्यम सिद्ध 
हुआ । इसलिए भारतेन्ढु काल में यदि सबसे अधिक किसी साहित्य- 
रूप की रचना में लेखक प्रवृत्त हुए तो वह निबन्ध साहित्य ही है। 


भारतेन्द और भारतेन्दु के सहयोगी लेखकों द्वारा लिखे ang 
निबन्धों में विस्तृत सामाजिक चेतना तो है ही साथ ही पाठक को 
अपनी तरफ आकर्षित करने वाळी सहजता भी मिळती है। न तो 
गहन चिन्तन की बोझिलता है और न गम्भीर पाण्डित्य प्रदर्शन ] 
स्थायी विषयों के साथ समाज की जीवन-चर्या और रीति-चर्या, पव 
त्यौहार आदि उनके लेखों के विषय हैं। होली, विजयादशमी, 
दीपावली, रामलीला इत्यादि पर लिखे उनके निबन्धों में जीवन का - 
पूरा-पुरा रंग रहता था । 


सारतेन्दु के समकालीन निबन्धकारों में भारतेन्दु जी के मित्र 
बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, बदरीनारायण चोधरी प्रेमघन, 
ज्वाला प्रसाद, तोताराम, अम्बिंकादत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी 
के नाम विशेष उल्लेख्य हैं। इन निबन्धकारों का प्रयास प्राथमिक 
था'। इसलिए आधुनिक निबन्ध के सभी गुण उनमें बीज रूप में ही 
मिलते हैं। इनके निबन्धों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, 
नैतिक सुधार की भावना का? बाहुल्य था । हास्य, व्यंग्य से परिपूर्ण 
उक्तियों द्वारा लेखक अपने लेखों को रोचक ओर प्रभविष्णु बनाता 
था। सांस्कृतिक निबन्धो में प्राकृतिक विषयों के निबन्ध, पवे 
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त्यौहार, जीवन-चरित, इतिहास और नीति सम्बन्धी निवन्ध 
प्रमुख थे | 


भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ही हिन्दी के पहले निबन्धकार हैं जिन्होंने 
अपने निबन्धों द्वारा समाज में व्याप्त आङम्म्रर, पाखण्ड और अन्ध 
विशवास का घोर विरोध किया । उन्हें यह मालूम था कि इन सामा- 
जिक कुरीतियों के त्याग बिना देश प्रगति नहीं कर सकता । उनकी 
शेळी. नाटकीय थी जिसे हास्य व्यंग्य-व्यंजक विशेषण, विलक्षण 
आरोपों तथा अतिशयोक्तियों से चमत्कारपूणं एव प्रभ्रावोत्पादक 
बनाते थे । इनके सांस्कृतिक और यात्रा-वर्णंनों पर लिखे गए निबन्ध 
अत्यन्त सजीव हैं। इनके निबन्ध विचारात्मक ओर व्यंग्यात्मक 
शेली के हैं। 

भारतेन्दु के सहयात्री होकर भी बालकृष्ण भट्ट ने निबन्ध के 
क्षेत्र में अपना स्वतन्त्र स्थान बनाया | भट्ट जी परम्परा-निर्वाह के 
कट्टर विरोधी थे तथा परिवतंन और प्रगति के समर्थंक। इनके 
निबन्धों के विषय सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक ओर साहि- 
त्यिक हैं । इन्होंने विश्लेषणात्मक, व्यंग्यात्मक तथा भावात्मक शैलियों 
का प्रयोग किया । इतने विविध विषयों पर इतने विविध ढंग से 
हिन्दी में. निबन्ध लिखने वाले लेखक केम हैं। उनकी शेळी व्यक्ति- 
व्यंजक है। विषय के प्रतिपादन और भाषा, सभी पर इनके व्यक्तित्व 
का प्रतिबिम्ब स्पष्ट दिखाई देता है। 'मांगवो भलो न बाप से जो 
विधि राखे ta, “रोटी तो किसी भाँति कमा aia, gaar 
'कोतुक', 'बातचीत', ‘ate’, ‘ate’, 'खटका?, 'जबात्त आदि 
इनके प्रमुख निबन्ध हैं । 

प्रतापनारायण मिश्च भट्ट जी के सहयोगी थे। ये विनोदी 
और स्वच्छन्द स्वभाव के विचारक थे। इनके निबन्ध इन्हीं 
द्वारा सम्पादित (ब्राह्मण' में प्रायः प्रकाशित होते थे। इनके स्वभाव 
का फक्कड़पन इनके निबन्धों में yt हो उठा है । भाषा के नियमों 
से बंध पाना उनकी स्वच्छन्द प्रकृति के प्रतिकूछ था | इनका अभीष्ट 
मामिकता और व्यंग्यात्मकता के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त 
करने में था | इसलिए इनकी शेळी में आत्मीयता ओर बांकपत है। 
“भो, 'दाँत', 'घोखा', 'बालक', “पंच परमेश्वर” आदि निबन्ध के 
शीषक उनके मनमौजी प्रकृति के प्रतीक हैं । शीषंक से बंधना उन्होंने. 
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सीखा ही न था। 'निबन्ध नवनोत', 'प्रतापपीयूष” तथा 'प्रताप 
समुच्चय' नाम से मिश्र जी के तीन संग्रह मिलते हैं । 


“बद्रीनारायण चौधरो प्रेमघन' तथा उनके अन्य सहयोगियों ने 
झो निबन्ध लिखे वे अत्यन्त साधारण कोटि के निबन्ध हैं। 


सहावीरप्रसाद द्विवेदी युग 
“यह सत्य है कि राष्ट्रीय अभ्युत्यान और सांस्कृतिक जागरण के 


नव-उन्मेष में द्विवेदी युग में सम्पूर्ण लेखन या तो अनुशासन बद्ध होकर 
सावधान की मुद्रा में या नैतिकता और आचार का गंगाजल छिड़क 
कर ही जीवन और जगत के कोमळ मधु रहस्यों को ग्रहण करने का 
अभ्यासी बन गया था । भारतेन्डु युग की तत्परता, साहित्यिक सक्ति- 
यता,चहळ-पहल, जिन्दा दिली आदि को शुक्लजी और उनके अनुकरण 
पर अन्यान्य आाळोचकों ने समुचित सन्दर्भ और गौरव प्रदान करके 
द्विवेदी युग की कठोर नीतिमत्ता, आदशंवादिता, तकंप्रधान चितन 
आर शुष्क विवेचन का काळ कह fear? 

स्वतंत्र साहित्य-रूप के तोर पर निबन्ध का अन्म तो भारतेन्दु 
काळ में ही हो चुका था और बहुत कुछ प्रतिष्ठित भी हो चुका था । 
लेकिन उसके स्वरूप का ठीक-ठीक बोघ कराने की दिशा में यह युग 
कुछ अधिक सक्रिय नजर आता है। द्विवेदी युग के हिन्दी निबन्ध 
का प्रमुख योगदान हिन्दी भाषा को समृद्ध बनाने में है। वे निबन्धो 
की सुगठितता और शुद्धता पर अधिक जोर देते थे। इसके लिए 
उन्होंने स्वयं श्रम उठाया भौर व्याकरण के सिद्धांत को लेखकों के 
समक्ष प्रस्तुत किया | इनके इस प्रकार के कार्यों की कटु आलोचनाएं 
भी हुई । £ 
द्विवेदी युग तक भाकर हमें निबन्ध की चारों कोटियों-विवरणा- 
त्मक, विचारात्मक, विवेचनात्मक ओर भावात्मक-के निबन्ध मिल 
जाते हैं। प्रथम दो प्रकार के निबन्ध परिमाण की दुष्टि से अधिक हैं 
फिर भी उनका स्थायी और साहित्यिक मुल्य बहुत कम है । अन्तिम 
दो प्रकार के निबन्ध कम लिखे गये हैं पर कुछ लेखकों ने स्थायी 
महत्त्व की रचनाएं भी प्रदान की हूँ। आचाय शुक्ल ने भी इस कमी 
को स्वीकारा है--“किसी विषय में अपनी सबसे अधिक शक्ति देख 


१ हिन्दी वाङ्मन बीपी पादरी: पं 8, BRE नह पृ ९३ ३१ ,« Collection. 
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उसे अपनाकर बेठने की प्रवृत्ति बहुत कम दिखाई दी। बहुत से 
लेखकों का यह हाळ रहा कि कभी अखबारनवीसी करते, कभी 
उपन्यास feat, कभी नाटक में दखल देते, कभी कविता की 
आलोचना करने छगते और कभी इतिहास और पुरातत्त्व की बातें 
लेकर सामने आते । ऐसी अवस्था में भाषा की पूर्ण शक्ति प्रदर्शित 
करने वाले गम्भीर निबन्ध लेखक कहां से तैयार होते ?”१ 


इस युग के प्रमुख निबन्धकार हैं: महावीर प्रसाद द्विवेदी, 
बाळमुकुन्द गुप्त, माघव प्रसाद मिश्र, श्यामसुन्दर दास, अध्यापक 
पूर्ण fag, चन्द्रघर शर्मा गुलेरी, kasa और पद्मसिह शर्मा । 


द्विवेदी जी पाश्चात्य लेखकों की रचनाओं से एकत्रित जान 
- को अपने निबन्धों में संकलित कर पाठकों का ज्ञान संवर्धन करते 
Wl इनके निबन्ध मूलतः विचारात्मक हैं। इनके निबन्धों में qen 
गहुन-चिन्तन, ताकिक-विश्लेषण, तथा गहरे स्तर पर विषय का 
सांगोपांग परीक्षण नहीं दिखाई देता। द्विवेदी जी विषय प्रधान 
निबच्धों के प्रणेता थे, जिनमें व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति परोक्ष रूप 
से ही संभव थी । इनके निबन्धों में मौलिक चितन प्राय: कम ही 
है | ‘aus देव का आत्म निवेदन”, “कालिदास का भारत?, 'गोपियों 
की भगवद्भ क्ति', तथा 'नल का दुष्कर दूत कार्य” इसके प्रमाण हैं । 


बालमुकुन्द गुप्त हिन्दी में आने के पहले उदू' के लेखक थे। 
उनकी प्रतिभा का प्रखर रूप सन्‌ १८९९ में सामने आया जब वे 
“भारत मित्र’ के संपादक बने । १९०७ में उनका देहान्त हो गया। 
लेकिन मात्र इन्हीं आठ वर्षों में उन्होंने हिन्दी पत्रकारिता और 
निबन्ध को अत्यन्त समृद्धवान बना दिया। उनकी मनमौजी 
प्रकृति में भारतेन्दु युग की तत्परता, साहित्यिक सक्रियता और 
जिन्दादिळी तथा द्विवेदी यूगीन शालीनता, कत्तंव्य परायणता और 
राष्ट्रीय दायित्व बोघ का अदभुत सम्मिधण हो गया था । 'शिवशम्भु 
का चिट्ठा? के माध्यम से छार्ड कजेन-काळीन भारतीय राजनीति 
मोर आथिक दुव्यंवस्थाओं को जिस कलात्मकता ओर व्यंग्यपूर्ण 
ढंग से उन्होंने हिन्दी पाठकों के समक्ष रखा वह एक तरफ उनको 


१, हिन्दी-साहित़ का इतिहास, धृ0 4६९, Maha Vidyalaya Collection. 
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निर्भीकता और साहस का साक्षी है तो दूसरी तरफ उनकी भाषा 
की व्यंजना-शक्ति और प्रेषणीयता का भी। “आज हम किसी 
निबन्ध रचना में लालित्य के जिन गुणों की तलाश करते हैं, वे सब 
यहां मौजूद है। रचयिता का व्यक्तित्व, कल्पना की ऊंची उड़ान, 
फ्लैशबैक द्वारा मूल वक्‍तव्य, वस्तु के इदं-गिदें छिपे हुए महत्त्वपुर्ण 
तथ्यों का प्रकाशन, प्रकृति और घटनाओं का व्यापक संदभ, स्वतः 
कथन तथा आत्म-चिन्तन-प्रणाली का प्रयोग आदि सब उपकरण 
इन 'चिट॒ठों? में पाये जाते हैं।'“शिवशंभु का Freer साहित्य- 
रस-समन्वित निबन्धों का पहला समूह है जो बीसवीं शताब्दी के 
प्रारंभ में दिखायी पंड़ता है ।”* 


उनके अन्य aza 'आत्माराम', और 'अनिस्थिरता विवाद! भी 
इनकी व्यंग्य विनोद, हास -परिहास और खण्डन-मण्डन की स्वतन्त्र 
शेळी को प्रत्यक्ष करते हैं । 


गुप्त जी के निबन्ध विचार सम्पन्न तो हैँ किन्तु उन्हें भाव।त्मक 
कोटि में, रखना अधिक समीचीन होगा । एक तरफ वे अपने निबन्धों 
के माध्यम से पाठक की चिन्तन प्रक्रिया को जागृत करते हैं तो 
दुसरी तरफ उसके मन में रागात्मक बोध भी जगाते हैं। उनमें 
भाषा की गहरी पहचान थी । व्याकरण-व्यवस्था के प्रति वे सजग 
रहे और व्यंजनाशक्ति को विकसित करने के लिए लोकोक्तियों, 
मुहाविरों को अपना अस्त्र बनाया । 


बाबू श्यामसुन्दर दास, मिश्रबन्धु, बाबू गुलाबराय, पर्झासह 
शर्मा के अधिकतर निबन्ध सेद्धान्तिक और आलोचनात्मक g l ये 
लळित निबन्धों की कोटि में नहीं आते। गुलाब राय के विनोद 
शेळी में लिखे संस्मरणात्मक निबन्ध तथा पद्म सिंह शर्मा की 
फड़कती शेली में fee गंभीर विवेचनात्मक लेख ही इस प्रकरण में 
उल्लेख्य हैं | 


साधव प्रसाद मिश्र वस्तुतः भारतेन्द और बाळमुकुन्द गुप्त के 
समकालीन थे। लेकिन उनकी भावनापूणं प्रवृत्ति उन्हें परवर्ती 
निबन्धकारों के निकटतम खड़ा करती है। भावना का आवेश, माध्य 
और Taste भावों का मनोहारी चित्रण उनकी शेली की ' 


- १५ हिन्द. वाङ्मन ०-नी्ववी ea Neto जये; यमेक. = 
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प्रधान विशेषताएं हैं। त्योहारों, तीरथस्थानों पर लिखे निबन्ध भारतेन्दु 
के समकाळीन लेखकों से अधिक विद्वतापूर्ण और मार्मिक हैं। भारत . 
की प्राचीन संस्कृति, घमं और दर्शन तथा साहित्य के प्रति उनकी 
आस्था थी । ‘gare और 'प्रान्तः के नाम पर विलायती पंडितों का 
अनुसरण और उनके विचारों की ही निरन्तर माळा जपते रहना वे 
भारतीय विद्वानों के मुख से सुनना नहीं पसन्द करते थे । जब किसी 
प्राचीन उपलछब्धि की निन्दा की गई तभी उन्होंने उसकी सुरक्षा में 
लेखनी उठाई | समकालीन राष्ट्रीय प्रश्नों के प्रति भी वे सचेत थे। 
अपने राष्ट्र के उत्थान और जनसाधारण के आथिक aar नेतिक 
विकास की उनको दिली इच्छा थी । 


उन्होंने मनोविकारों और गाहं स्थिक समस्याओं से भी सम्बन्धित 
कुछ निबन्ध fee | इनकी शेळी ओज ओर प्रवाह से पूर्ण है। “श्री 
पंचमी?, ‘aa मिट्टी हो गया', 'वेवर का भ्रम', 'पराधीन', “अतिदीन', 
'स्वाघीन' आदि इतके कुछ श्रेष्ठ निबन्ध हैं । 


चन्द्रधर शर्मा, ‘Gee ने यद्यपि बहुत कम निबन्ध लिखे हैं पर 

वे ही अपने युग के एक मात्र ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने गंभीर 

पांडित्य और सरळ व्यंग्य-विनोद के रसात्मक सामंजस्य द्वारा उत्कृष्ट | 

ललित निबन्धों की रचना की । उन्हें प्राचीन इतिहास, संस्कृति और 

भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त था | जिसका समष्टि प्रतिफल उनके 

- निबन्धों में मिलता है। उनके इने-गिने निबन्ध ही उन्हें निबन्ध 

लेखकों की कोटि में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिला देते हैं। 'मारेसि मोंहि 

gers’, 'कछुआ घरम', 'संगीत' आदि निबन्धों में सुष्ठु ओर 

परिमार्जित भाषा द्वारा समाज की रूढ़िवादिता आदि पर तीखे लेकिन 
शिष्ट व्यंग्य प्रहार किये गये हैं । 


सरदार पुर्ण सिह माधव प्रसाद मिश्र की तरह भावात्मक 
निबन्धों की रचना में लगे रहे। इनका दृष्टिकोण मानवतावादी 
था । सभ्य आचरण, प्रेम ओर श्रम का ही ये महत्त्व स्वीकार करते 
थे । इसी का उपदेश घूम-घूम कर आप देते थे। आप के लेख संख्या 
में तो कम ही मिलते हैं लेकिन कलात्मक दृष्टि से उनका महत्व कम 
नहीं आंका जा सकता। 'आचरण' ओर 'सच्ची वीरता' इसके 


उदाहरण है | 
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पदुसलाल पुन्नालाल वर्शी ने आछोचनात्मक निवन्धों के 
अतिरिक्त कुछ वैयक्तिक निबन्ध भौ fee हैं ‘FE तथा ओर कुछ' 
इसी प्रकार के निबन्धों का संग्रह है । 
आधुनिक युग 

इस युग तक आंकर गद्य भाषा व्यवस्थित और परिनिष्ठित हो 
चुकी थी । यह युग स्वच्छन्दतावादी युग था और काव्य क्षेत्र में 
छायावादी आन्दोळन अपने जोर पर था। छायावादी काव्य के 
समानान्तर छायावादी कवियों ने ही छाथावादी गद्य की रचना को । 
महादेवी वर्मा, सुमित्रानन्दन पंत, जयशंकर प्रसाद, माखनळाल 
चतुर्वेदी आदि इनमें अग्रगण्य थे। इसी समय हिन्दी में आचायें 
रामचन्द्र शुक्छ जैसी प्रतिभा का उदय हुआ । जिन्होंने केवल गद्य के 
स्वरूप को ही व्यवस्थित नहीं किया अपितु .निबन्ध रचना को भी 
सामन्य लेख के स्तर से ऊपर उठाकर सर्वोच्च आसन पर प्रतिष्ठित 
किया । पश्चिमी साहित्यकार का विकसित निबन्ध कौशळ जिन गुणों 
से सम्पन्न था उन सबका समकेत रूप YAS जी के निवन्धों में 
उपस्थित है | 


रामचन्द्र Yrs हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ निबन्धकार है । उनके समकक्ष 
का कोई भी निबन्ध लेखक हिन्दी निबन्ध संसार में नहीं दिखाई 
देता । शुक्ल जी के अधिकांश निबन्ध विवेचनात्मक हूँ; जिनमें 
समीक्षात्मक निबन्धों के अतिरिक्त चिन्ता, श्रद्धा, करुणा, क्रोध, ईर्ष्या 
YA मनोविकार सम्बन्धी निबन्ध भी सम्मिलित हैं। इन व्याख्य त्मक 
निबन्धों में भी उन्होंने व्यंग्य विनोद के छोटे बिखेरे हैं। इन निबन्धो 
में एक स्वतंत्र चिन्तन और भाबुक हृदय के समन्वित योग से 
प्रतिपाद्य विषय में इतनी गम्भीर सार्थकता और उदात्त भावना आ 
गई है कि पाठक को नई उपलब्धि होती है। इस प्रकार शुक्ल जी ने 
विवेचनात्मक गद्य शेळी को एक नया ही रूप और संस्कार दिया है । 
शुक्छ जी हिन्दी भाषा की अपनी प्रकृति के बेजोड़ पारखी थे । शब्द 
और अर्थ की परम्पराओं एवं उनके पारम्परिक सम्बन्धों का अंतरंग 
परिचय उन्हें पुरी मात्रा में था। Go माखनळाळ चतुर्वेदी की 
भावात्मक-रचनाएं आध्यात्मिक प्रेम तथा राष्ट्रीयता के रंग में रंगी 
हैं। वे तन मन और प्राण से पूर्णतः राष्ट्रीय थे। Gouge सांकृत्यायन 
“2 अनेक पुरातत्व खोज सम्बन्धी निबन्ध हिन्दी साहित्य की 
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अमुल्य नीघि हैं। सूयकात्त त्रिपाठी 'निराला', प्रसाद, पंत, और 
महादेवी वर्मा ने अनेक आळोचनात्मक निवन्धों की रचना 'को। 
साहित्य, दर्शन की मौलिक विचारधारा उपस्थित करने के अतिरिक्त 
कलात्मक निबंधों के रूप में भी उनका महत्व है । 


रायकृष्णदास वियोगी हरि, चतुरसेन शास्त्री आदि लघु 
गद्य काव्यात्मक निबन्ध लेखक हैं। संस्मरणात्मक निबंध लेखकों की 
परम्परा में Fo बनारसीदास चतुर्वेदी, ब्रजमोहन वर्मा क नाम 
उल्लेख्य हैं। नन्ददुलारे बाजपेयी और sto नगेन्द्र साहित्यिक 
निबन्ध लेखक हैं । 


आचार्य हजारोभ्रसाद RA ने आलोचनात्मक रचनाओं के 
अतिरिक्त अनेक लळित निबन्ध भी हिन्दी साहित्य को दिए । आचाय 
` जी प्राचीन मध्यकालीन हिन्दी साहित्य के गहन अध्येता हैं । प्रारम्भ 
से ही वे मानवतावादी जीवन दर्शन और रसपूर्ण भावुकता लेकर 
अवतीणं हुए । उनके निबन्धों में इन्हीं व्यापक परिदृश्यों की झळक 
प्रस्फुटित है । निबन्ध रचना के क्षेत्र में उन्होंने नई शेली की उद्धावना 
की; हिन्दी गद्य में नूतन विकास की सम्भावना का अवसर प्रदान 
किया । आज वे व्यक्तिव्यजक निबन्धो के प्रवत्तंक और श्रेष्ठ रचना- 
कार माने जाते हैं। 'अशोक के फूळ', 'विचार और वितक', 
eaat’, Her, “हमारी साहित्यिक समस्याये?, और 'आलोक पवे? 
आदि विबन्ध संग्रह निश्चय ही इस नवीन पथ के गोख चिह्न हैं । 


द्विवेदी जी के निबन्धों का प्रारम्भ कौतूहल जनक शीषंक से 
होता है। व्यंजित विषय से उनका गहरा ओर आन्तरिक सम्बन्ध 
अवश्य रहता है पर प्रारम्भ में वह अलक्षित ही रहता है । 'धीरे-घोरे 
विषय का स्फुरण होता है लेकिन कल्पना की नवोत्मेषशालिनी शक्ति 
से पूरित निबन्धों में प्रधान चर्चा अवान्तर saat की ही छक्षित 
होती है जो प्रायः निजी जीवत के अनुभवों से संबद्ध होते हें । यह 
अवश्य है कि लेखक इन्हें विचार का नया 35 देकर सजीव कर देता 
है। लेखक की यात्रा इन्हीं जटिळ गूढ़ मार्गों से होती है ओर अन्त में 
बह पाठक के मानस में सम्पूर्ण विषय की अखण्डित ह 
अविस्मरणीय मूर्ति निर्मित करने में सफळ हो जाता है । HVAC 
नाटकीय विधान और कौतूहल जनक प्रसंगों को सन्निविष्ट करके 
उन्होंने निबन्थ के गठन में चारुत्व और व्यंजकता उत्पन्न की हैं। 
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वस्तुतः साहित्यिक निबन्ध के स्वतंत्र प्रकार का जो विकास अभी 

तक नहीं हो पाया था वह द्विवेदी जी के हाथों सम्पन्न हुआ ।” शुवल 

जी ने जिस प्रकार मनोविकार विषयक लेख माला द्वारा विवेचनात्मक 

निबन्धों का स्वरूप संगठित किया था उसी प्रकार द्विवेदी जी ने 
अपनी विशिष्ट रचना प्रणाली द्वारा व्यक्तिव्यंजक निबन्ध का स्वरूप 
संगठित किया । 


द्विवेदी जी में पाण्डित्य के साथ-साथ सरस. कोमलता और 
भावकता भी है जो उनके व्यक्तित्व के अलावा उनके निबन्धों को भी 
आप्छावित किये है। भावुकता के अजस्र प्रवाह से विषय अनुरोपण 
की गूढता ओर नीरसता स्वयंमेव समाप्त हो जाती है । पाण्डित्य और 
भावूकता का ऐसा तालमेल अन्य निबन्धकारों के निवन्धों में प्राप्त 
होना soy है। द्विवेदी जी ने अपनी भाषा में सरल ग्रामीण शबरी 
और संस्कृतनिष्ठ शब्दों का सराहनीय सामंजस्य प्रस्तुत किया है । 
अप्रचलित शब्दों का अर्थ सन्दर्भ के. दबाव से अपने आप ही द्योतित. 
हो जाता है। 
जैनेन्द्र अपने ढंग के अळग ही निबन्धकार हैं। दार्शनिकता का 
प्रभाव इनके निबन्धो पर व्याप्त है । पंर कहीं-कहीं वे दार्शनिक ऊँचाई 
से नहीं बल्कि सहज मानवीय स्तर पर पाठक से आमने-सामने 
बैठकर प्रश्नोत्तर की शेळी में बातचीत करते हैं। 'बाजार aaa’, 
“आप FAT करते हैं', 'कहानी नहीं? आदि इनके उच्च कोटि के निबंध 
हैं। रामविलास शर्मा के अधिकांश निबन्ध आछोचनात्मक हैं। 
ANA कुटचातन, प्रभाकर माचवे आदि नई शेळी के निबन्धकार हैं । 
शिवप्रसाद सिंह के 'शिखरों का सेतु” में चिन्तन की प्रखरता है। 
नामवर सिह ने 'वकळम खुद' में व्यंग्य के सहारे ललित निबन्धो का 
अध्ययन किया है। हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, रवीन्द्र त्यागी 
आदि हास्य व्यंग्य निबंधकार हैं । धरी विद्यानिवास मिअ के 'चिन्तन. 
की Gig’, “तुम चन्दन हम पानी”, आंगन का पंक्षी', 'बनजारा मन! 
आदि व्यक्तिव्यंजक निबन्ध हैं। मेघनाथ रूप, ललित निबन्ध लेखक 
हैं । रस आखेटक”, “प्रिय नील कंठी?, आदि उनके प्रसिद्ध संग्रह हैं | 


सत्यदेव परिब्राजक, देवेन्द्र सत्यार्थो ने वर्णनात्मक निबन्धो द्वारा 
अपनी यात्रा के विवरण प्रस्तुत किये हैं । . 
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संस्मरण रेखाचित्र, रिपोर्ताज 
ऑर आत्मकथा 


बीसवीं शती में भारतीय जीवन के ह क्षेत्रों में विविध प्रयोग 
हुए । चाहे वह राजनीतिक हो या सामाजिक, आर्थिक होया 
सांस्कृतिक अथवा साहित्यिक। पाश्चात्य सभ्यता की प्रतीक 
अंग्रेजी के अध्ययन अध्यापन ने नई प्रवृत्तियों के साथ-साथ अनेक 
नई विधाओं को भी जन्म दिया; जिनमें संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, 
जीवनी, आत्मकथा तथा यात्रा साहित्य प्रमुख हैं। वस्तुत: ये सभी 
विधांए यूरोपीय साहित्य की देन हैं, इसलिए इनका सूत्र प्राचीन 
साहित्य में खोजना दुराग्रह मात्र होगा । 

संस्मरण 

संस्मरण शब्द की व्युत्पत्ति समु+स्मृ+ल्युट ( अण्‌ ) से हुई 
है, जिसका अर्थ है सम्यक्‌ स्मरण। 'सम्यक्‌' शब्द का अथं है 
qist ओर पूर्णरूपेण का आशय है- सहज आत्मीयता तथा 
गम्भीरता से किसी व्यक्ति, घटना, दृश्य, वस्तु आदि का स्मरण 
करना | तात्पर्यं यह कि इस विधा का मूळाधार स्मृति है। स्मृति 
की इस महत्ता को स्वीकार करते हुए डा० नगेन्द्र ने इस विधा 
के सम्बन्ध में छिखा है कि वयक्तिक अनुभव तथा स्मृति से रचा 
गया इतिवृत्ति अथवा वर्णन ही संस्मरण है ।' अर्थात्‌ संस्मरण वह 
रचना है जिसमें लेखक अपने जीवन का वृत्तान्त अथवा अपने 
जीवन में घटित घटनाओं का वर्णन करता है। 


परिभाषा i 
“साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि सभी 


क्षेत्रों में कार्य करने वाळे विख्यात व्यक्ति स्वभावत: जब भी किसी 
अन्ये महापुरुष अथवा विशिष्टता सम्पन्न सामान्य पुरुष के सम्बन्ध 
` में चर्चा करते हैं अथवा स्वयं के जीवन के किसी अंश को प्रकाश 
में छाने का प्रयत्न करते हैं तब संस्मरण का जन्म होता है। ये 
संस्मरण अतीत को सजीव करते हैं और अपने, श्रोताओं, पाठकों 


१. मानविकी पारिभाषिक कोश-सं० डा० AT, साहित्य खण्ड, पृ० १६८ 
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के जीवन के बहुविध पक्षों का साक्षात्कार कराते हैं, इसलिए 
इनमें स्वमावतः रोचकता और मनोरंजन क्षमता होती है ।”१ 


साहित्यकोशकार के अनुसार--“इसमें ( संस्मरण ) लेखक अपने 
समय के इतिहास को लिखना चाहता है परन्तु इतिहासकार के aeg- 
परक रूप से वह बिलकुल अलग है | संस्मरण लेखक जो स्वयं देखता 
है, जिसका स्वयं अनुभव करता है, उसी का वर्णन करता है। उसके 
वर्णन में उसकी अपनी अनुभूतियाँ, संवेदनाए' भी रहती हैं । 

स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के सम्बन्ध में 
लिखित लेख या ग्रन्थ को संस्मरण कह सकते हैं ।”* 

उपर्युक्त विवेचन से यह बात बहत साफ हो जाती है मे 
यह विधा आत्मकथा के अधिक निकट होती है। किन्तु दोनों में 
एक अन्तर है-आत्मकथा में पूर्णता का आग्रह रहता है और 
संस्मरण में पूर्णता का अभाव। 

वस्तुतः हिन्दी का संस्मरण अंग्रेजी के 'मेमायसं' तथा “रैमिनी- 
date दोनों को अपने में आत्मसात्‌ किए हुए है। इनसाइक्लोपीडिया 
ब्रिटानिका में 'मेमायर' (memoir ) को 'आटोबाइग्राफी' का 
प्रारम्भिक रूप माना गया है। उसके अनुसार 'आटोबाइग्राफी' के 
ढंग की रचनाओं के छिए १५वीं शती के पूर्व 'मेमोरिस” (memoris) 
शब्द्‌ का प्रयोग किया जाता रहा है ।३ आटोबाइग्राफो के सन्दर्भे में 
विचार करते हुए कोशकार ने कहा है-“आटोबाइग्राफी व्यक्ति 
विशेष के जीवन का विवरण होता है जिसका लेखक वह स्वयं होता 
है। यदि वह सम्पूर्णं जीवन को रूपायित न कर सके तो उसका यह 
प्रयत्त होना चाहिए कि जीवन के एक उचित अंश को क्रम और 


१, हिन्दी वाङमय बींसवीं शती--सं० Ste नगेन्द्र; में संगृहीत डा० 
पद्म सिह शर्मा के लेख से उद्धत , go ३६१ 


२. हिन्दी साहित्य कोश, go 
3. The word “autobiography” was not coined until the 
close of the ]8th century; prior that time ‘‘memoirs” was 
frequently used for works which would now be called auto- 
biographies. 
—Encyclopaedia Britannica, Vol. 2, p. 855 
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कलात्मकता के साथ रूपायित करे । इसके अतिरिक्त व्यक्ति को 
m के Py oer में रखकर, बाहरी घटनाओं के संदभं में 
चरित्र का लेखा-जोखा प्रर 
होता हा [ प्रस्तुत करना इसका प्रमुख लक्ष्य _ 
पुनः वह 'मेमायसं” के रचनाकार के सम्बन्ध में विचार करते 
हुए कहता है कि 'भेमायसं” का रचनाकार ऐसा युग-पुरुष ही हो 
सकता है जिसने देश के इतिहास के निर्माण में प्रमुख भूमिका अदा 
की हो या जिसे इतिहास निर्माण को निकट से देखने का अवसर 
प्राप्त हुआ हो । संस्मरण संस्मरण-लेखक के सिद्धांतों का प्रतिबिब 
होता है i पर उसका प्राथमिक लक्ष्य पात्र और उसके आस-पास कौ 
घटनाओं को प्रस्तुत करने का होता है ।* 
संस्मरण के स्वरूप के सन्दर्भ में विचार करते हुए 'ए रीडर्स गाइड 
टू छिटरेरी aa’ के लेखक ने भी इसी से मिळता-जुलता अभिमत 


l. Autobiography, the account of an individual human 
life, written by the subject himself, 

It must attempt to survey in retrospective mood a 
considerable porton of life, if notan entire life; and it 
must take the form of an ordered narrative, with delibrate 
selection and shaping of material though not constructed as 
` fiction to compose an artistic whole, Above all, its unde- 
rlying principle must be scrutiny of the self, with outside 
happenings, persons encountered and observations admitted 
primarily as they impinge on the consciousness of the person 
०० whose character and actions the writing is focused, 

नात, p 854-55 

2, The writer of memoirs is usually a person who has 
played a distinguished role in history or who has had the 
opportunity to observe, at close range, history in making, 

The memoirs however while it inevitabley reveals much 
of the tastes and character of the writer, is primarily focused 


on outward happenings and on the other persons 
—Ibid, p. 855 
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प्रकट किया है ।”१ 
हिन्दी साहित्य में 'आटोबाइग्राफी' और 'मेमायसं' दो भिन्न 
विघा के रूप में विकसित हुए हैं जिन्हें क्रमशः 'आत्मकथा' तथा 
'संस्मरण' साहित्य कहा जाता है। आत्मकथा” मे संस्मरण की 
आवश्यकता होती है किन्तु उसे संस्मरण की संज्ञा देना युक्तिसंगत 
नहीं लगता | वस्तुतः 'संस्मरण? 'मेमायसं' का सही प्रतिनिधि है पर 

आंशिक मात्र ही । 
हिन्दी का 'संस्मरण! अंग्रेजी के qaad तथा 'रेमिनीसेसिज? 
दोनों को अपने में आत्मसात्‌ किए हुए है। MATAA” आत्मकथा 
के निकट होता है जब कि 'रेमिनीसंसिज' जीवनी के निकट। 
संस्मरण लेखक संस्मरण में अपने निजी अनुभव को अभिव्यक्ति प्रदान 
करने का लक्ष्य सामने रखता है और अभिव्यक्ति का माध्यम वह 
विशिष्ट व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा क्रियाकळापों को बनाता है। 

प्रायः संस्मरण लेखक और संस्मण्यं व्यक्ति दोनों महान्‌ होते. हैं । 
“संस्मरण में यथार्थ का चित्रण तो होता है पर वह भावना के रंग 
में रंगा होता है। इसलिए संस्मरण लेखक का ध्येय व्यक्ति से अधिक 
वर्णित घटना अथवा व्यवहार को आकषक ढंग से' प्रस्तुत करना ही 
होता है । अपने वर्णन के माध्यम से संस्मरण संस्मण्ये के जीवन के 
सर्वाधिक महत्वपुणे अथवा अब तक अज्ञात ऐसे तथ्य को प्रत्यक्ष करना 
चाहता है जो उसके परिवेश और प्रकृति को भी उजागर कर दे 
संस्मण्ये के जीवन का वह अंश जिसे संस्मरण का विषय बनाया जाता 
है वह स्वय लेखक के भी जीवनादर्श का सूचक होता है UT 


l. Memoir, An.account of a persons life and experience 
written by himself. Where the autobiograpy is concerned 
primirly with the writer; his personal experiences, and 
delineation of, his character, the memoir centres more on 
the world in which he has lived, Sometimes the writer of 
a memoir is a person of no great significance but one who 
has come into contact with noteworthy people and events, 
he himself may play a relatively minor part in his book, 


—A Readers guide to literary terms—Carl Becksons and 
Aurther ganj, I96], p. ।27 


२. हिन्दी वाङमय बीसवीं शती--सं ० sto नगेन्द्र, To ३५६ 
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संस्मरण ओर अन्य साहित्यिक विधाएँ 
संस्मरण ओर आत्मकथा 

AEN की सीमा जहाँ एक तरफ आत्मकथा से मिलती है 
वहीं वह रेखाचित्र, जीवनी और यात्रा साहित्य को भी स्पशे करती 


है। इसलिए साहित्य की इन अधुनातन विधाओं को अलग कर पाना 
कठिन होता है । 


संस्मरण का आधार जहां अविस्मरणीय व्यक्ति, वस्तु अथवा 
घटना को बनाया जाता है वहीं पर आत्मकथा में स्वयं के जीवन 
का आद्योपान्त वर्णन रहता है । संस्मरण में घटनाओं के प्रस्तुती- 
करण के लिए कोई क्रम की बाध्यता नहीं रहती उसमें कोई भी 
घटना किसी भी क्रम से प्रस्तुत को जा सकती है किन्तु आत्मकथा 
लेखक इस तरह कौ-छूट का स्वच्छन्द उपयोग नहीं कर सकता 
उसे आयु के विकास क्रम के अनुसार ही जीवन पर प्रकाश डाळना 
अनिवाय होता है । 


संस्सरण ओर जीवनो . 


संस्मरण और जीवनी लेखक में प्रमुख अन्तर व्यक्ति के 
नैकट्य का होता है । संस्मरण लेखक के लिए जहां यह अनिवार्य 
है कि ag संस्मण्ये व्यक्ति के निकट सम्पर्क में हो, वह उसे 
निकट से जांच सका हो; वहीं जीवनी लेखक के लिए यह 
अनिवार्यता नहीं है। वह अपनी सामग्री उससे संबन्धित पुस्तकों, 
परिचित व्यक्तियों एवं वंशजों से भी एकत्र कर सकता है l जीवनी 
लेखक की दृष्टि गुणों पर अधिक होती है; यदि वह दोषों को भी 
प्रकाशित करता है तो सिर्फ इस प्रकार कि उसके गुणों को और 
तेजोदोप्त बना सके । इसके विपरीत संस्मरण लेखक तटस्थ भाव से 
गुण-दोषों दोनों को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करना चाहता हे । वस्तुतः 
संस्मरण जीवनी के लिए सामग्री संकलित करने वाली साहित्यिक 
विधा है। 


. संस्मरण ओर यात्रा साहित्य | 

` संस्मरण में व्यक्ति-विशेष और उसके जीवन के किसी अंश की 
प्रभावमयी अभिव्यक्ति को प्रधानता दो जाती है। यात्रा साहित्य में 
देश-विशेष के प्राकृतिक सौन्दर्य, उसके ग्राम, नगर, सांस्कृतिक 
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केन्द्र, सामाजिक, आथिक, राजनीतिक एवं साहित्यिक जीवन, 
नरनारियों के रहन-सहन की झलक प्रस्तुत की जाती है। बहुधा 
यात्रा-साहित्य में लेखक का व्यक्ति मुखर नहीं होता, संस्मरण में 
लेखक के व्यक्तित्व का संस्मण्ये के साथ उभरना आवश्यक हो 
जाता है । संस्मरण लेखक की दृष्टि जहां व्यक्ति पर होती है वहीं 
यात्रा-लेखक कौ दृष्टि प्रदेश पर। यात्रा लेखक के व्यापक क्षेत्र में 
अनेक स्मरणीय व्यक्ति, दृश्य एवं घटनाएं गुंथी रहती हैं, इसके 
विपरीत संस्मरण लेखक संस्मण्ये व्यक्ति के ही महत्त्वपूर्ण जीवनांश 
पर अपनी लेखनी को केन्द्रित रखता है । 


संस्मरण का विकास 

नवीन साहित्य रूपों का जन्म पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से ही 
होता है। संस्मरण का भी जन्म पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से ही हुआ, 
‘gar, सरस्वती”, Ma, 'विशाळ भारत” आदि का इस विधा के 
विकास में अपुर्व योगदान रहा है। समाज और राजनीति-क्षेत्र की 
महान विभूतियों के संस्मरण इन पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते 
थे । पं० प्रतापनारायण मिश्र पर बाबू बालमुकुन्द गुप्त का सन्‌ १९०७ 
में छिखा गया संस्मरण हिन्दी साहित्य का पहला संस्मरण माना 
जाता है। 'हरिओष जी के संस्मरण नामक पुस्तक इनके पन्द्रह 
संस्मरणों का संग्रह है | 


__ श्री रामदास गोण ने श्रीधर पाठक और राय देवीप्रसाद पूणं 
जसे साहित्यकारों को अपने संस्मरण का विषय बनाया । सनु १९२९ 
` तक आते-अते संस्मरण क्षेत्र में अधिक उन्नति हुई। आचार्य राम- 
देव जी, अमृत छाल चक्रवर्ती, इछाचन्द्र जोशी, वृन्दावनळाल वर्मा 
“रूपनारायण पाण्डेय, मोहन छाळ महतो 'वियोगी', गोपाल राम 
गहमरी, गी नवजादिक लाल श्रीवास्तव आदि ने इस विधा के 
विकास में अपूव योगदान दिया । १९३७ में महावीरप्रसाद द्विवेदी 
ने भी कुछ संस्मरण ळिखे । तात्पर्यं यह कि बीसवीं शती के 
तृतीय दशक तक प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाओं में साहित्यिकों के 
संस्मरण प्रचुर मात्रा में निकलने छगे थे और संस्मरण विधा 
स्थिरता प्राप्त करने छगी थी । उप्त समय के अधिकांश साहित्यकार, 
समाजसुघार और देशोद्धार के कार्य से भी सम्बद्ध थे, इसलिए 
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में उपलब्ध हो जाती हैं । ये संस्मरण कभी तो संस्मरण लेखक के 
ही जीवन को प्रकाशित करते हैं और कभी संस्मण्य व्यक्ति के जीवन 
की विशेषताओं पर ही अपने को केन्द्रित रखते हैं । 

संस्मरण लेखन का यह आरम्भिक रूप है। इसे साहित्यिक 
सोन्दर्ये प्रदान करने वाले do पद्मसिह शर्मा थे, जिन्होंने 
महाकवि अकबर इलाहाबादी के संस्मरण अत्यन्त रोचक शेळी 
में प्रस्तुत किए। इनके संस्मरणों में इस विधा के विकास के 
स्पष्ट छक्षण दिखाई देते Fl 'पद्म पराग? नामक उनके ग्रन्थ 
में ये संस्मरण संगृहीत हैं। इनमें जहां एक ओर अकबर का जीवन 
मुखरित हो उठा हे वहां स्वयं शर्मा जी की विद्वता, जिन्दादिळी 
और हाजिर जवाबी भी प्रत्यक्ष हो उठी है। भाषा पर तो इनका 
जबर्दस्त अधिकार ar सवंश्री महावीरभ्रसाद द्विवेदी, बनारसीदास 
चतुर्वेदी, श्रीराम शर्मा आदि को संस्मरण लिखने की प्रेरणा शर्मा 
जी से ही मिली | एक प्रकार से वे इनके गुरु ओर पथ-प्रदर्शक थे | 

संस्मरण क्षेत्र के प्रतिं अपने को पूर्ण रूप से समपित करने वाले 
प्रथम लेखक है श्री बनारसीदास चतुर्वेदी | इनके “संस्मरण' (१९५२) 
संग्रह में अनेक महापुरुषों पर लिखे गए उत्कृष्ट संस्मरण सगृहीत 
हैं। श्रौराम शर्मा की 'बयासिळ के संस्मरण? ( १९४२), 'वे जीते 
केसे हैं? ( १९५७) आदि रचनाएं संस्मरण की सच्ची प्रतिनिधि मानी 
जाती हैं । 

संस्मरण:लेखन कार्य के लिए राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह 
का नाम भी गौरव के साथ लिया जाता है। 'सावनी समा? ( १९३८ 
Zo ), ‘EET तारा? ( १९४० Zo ) और “सूरदास? (१९४० Fo) आदि 
उनके बेजोड़ संस्मरण संग्रह है। 'सावनी समा? में ४०-५० वर्ष पूर्व 
राजा साहब की बस्ती का स्वरूप रूपायित है। “टूटा तारा” में ऐसे 
पात्रों का स्मरण किया गया है जो सामाजिक प्रतिष्ठा को दृष्टि से 
नगण्य किन्तु माननीय गुणों को दृष्टि से आदर के पात्र है । 'सूरदास' 
में अन्धो के जीवन में प्रणय-भावना का चित्रण है । 


महादेवी वर्मा के संस्मरण हिन्दी की अक्षय निधि हैं । “अतीत 
के चळचिच' ( १९४१ ई० ), 'स्मृति की रेखाएं! ( सन्‌ १९४३ ) और 
qa के साथी? ( सन्‌ १९५६ ) उनकी संस्मरणात्मक गद्य कृतियां 
हैं जिनमें यथास्थान रेखाचित्र भी सजे हुए हें । 'अतोत के चळ- 
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` चित्र' ओर 'स्मृति की रेखाएं” के लिए उन्होंने समाज के हर वर्ग से 
पात्रों को चुना है। वंस्तुतः इन पात्रों के जीवन को महादेवी 
जी ने आंसुओं की स्याही से अंकित किया है। ये हीन, पीड़ित 
और उपेक्षित पात्र महादेवी जी की लेखनी का स्पर्शे पाकर व्यक्ति- 
_ त्वपूर्णे हो उठे हैं। इनके रूपाकार और चरित्र को रेखाओं के साथ 
आथिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों का भी मार्मिक 
अंकन हुआ है, जिससे इनके माध्यम से पूरा समाज चित्रित हो 
गया है | 

“पथ के साथी? में अपने साहित्यिक जीवन के समानान्तर चछने 
वाले पन्त, निराला, मेथिलीशरण गुप्त, सुभद्राकुमारी चौहान 
ओर सियाराम शरण गृप्त के संस्मरण सकछित हैं | 

waa बेनीपुरी हिन्दी संस्मरण के अनूठे रचनाकार R 
'छाल तारा? ( १९३८ ई० ), 'माटी की मूरतें' ( १९४६ ई० ) और 
गेहूं और गुलाब” ( १९५० ) आदि संग्रहों में शताधिक संस्मरण और 
रेखाचित्र संगृहित हैं । 

कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने संस्मरण और रेखाचित्र को 
अपने साहित्यिक जीवन का ध्येय बनाया। वे संस्मरण लिखने की 
कला में पारंगत हैं। कोई पात्र, कोई घटना, कोई आन्दोलन 
ऐसा नहीं जिस पर प्रभाकर जीन लिख सकते हों और उससे 
जीवन के सत्यों को उजागर न कर सकते हों।। “जिन्दगी मुस्कराई' 
( १९४३ fo), 'बाजे पायलिया के घुंघरु' ( १९५७ ई० ), 'महके 
आंगन agè द्वार” ( १९६३ ई०) आदि प्रमुख सस्मरण संग्रह हैं | 
“जिन्दगी gence’ में ३९ विशेष रूप से लिखे गए संस्मरण हैं जो 
छोटे होने पर भी सजीव हैं। यह १९५४ में संस्मरणों की सर्वश्रेष्ठ ' 
पुस्तक घोषित हुई थी। 'बाजे पायलिया के घुंधरू' में ३८ संस्मरण हैं । 
इनके शीर्षक ह।स्य-व्यंग्य-पूणं हैं । 


संस्मरण लेखन की दिशा में रामधारी सिंह “दिनकर? ने अच्छी 
कृतियाँ दी gi 'लोकदेव नेहरू? ( १९६५ Fo ) और 'संस्मरण और 
श्रद्धांजलियाँ, ( १९६३ ई०) के अतिरिक्त पत्र-पत्रिकाओं में 
साहित्यिकों और राजनीतिज्ञों पर उनके अत्यन्त रोचक संस्मरण 
निकलते रहे हैं। “लोकदेव नेहरू में उन्होंने Age जी के जीवन के 
अन्तरग को, प्रकाशित उ, FAA सक्रि स्कति/ को ब्लक भी, वी है । 
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इसमें नेहरू जी के समकाळीन और समानधर्मा व्यक्तियों के साथ 
नेहरू जी के सम्बन्धों पर प्रकाश डालकर जहां दिनकर जी ने युग 
राजनीति को स्पष्ट किया है वहां मैथलीशरण JA, महादेवी वर्मा, 
बच्चन आदि के संस्मरणों द्वारा साहित्य-जगत की झांको भी प्रस्तुत 
की है। Sigs: 

डा० नगेन्द्र हिन्दी के मूधन्य आलोचक और संस्मरण लेखक हैं 
Saar के बिम्ब’ में उनके अनेक उत्कृष्ट संस्मरण संकलित g । TTE- 
पति.राजेन्द्र प्रसाद”, 'राष्ट्रकवि मैथलीशरण गुप्त, “बाळकृष्ण शर्मा 
नवीन”, 'समित्रानन्दन Ta’, “महादेवी वर्मा”, 'सियाराम शरण गुप्त, 
` 'होमवती देवी, आदि से सम्बद्ध संस्मरण इसमें हैं। जैनेन्द्र कुमार ने 'ये 
और वे? नामक पुस्तक में अपने संस्मरण दिये है । इसमें “रवीन्द्रनाथ 
'ठाकुर', प्रेमचन्द', “महात्मा गांधी, 'मंथलीशरण गुप्त', 'जयशंकर 
yata, “रामचन्द्र शुवळ', 'शरतचन्द्र चट्टोपाघ्याय!, 'महादेवी वर्मा” 
आदि युगद्रष्टा साहित्यिकों ओर राजनेताओं के संस्मरण है । उपेस्ट्रनाथ 
अश्क के तीन-चार उत्कृष्ट संस्मरण 'ज्यादा अपनी कम पराई में! 
` संकलित हैं । न्‍ 

उपर्युक्त लेखकों के अतिरिक्त देवेन्द्र सत्यार्थी, विष्णु प्रभाकर, 
भदन्त आनन्द कौशल्यायन, चतुरसेन शास्त्री, शान्तिप्रिय द्विवेदी, 
सेठ गोविन्ददास, इन्द्र विद्यावाचस्पति, ओंकार शरद,-ने भी अनेक 
श्रेष्ठ संस्मरण हिन्दी साहित्य को दिए ओर संस्मरण साहित्य भंडार 
को समृद्ध बनाया । 


रेखाचित्र 

संस्मरण और रेखाचित्र श्रव्यकाव्य की अत्यन्त महत्वपूर्ण विधा 
'हैं। ये निबन्ध, कहानी ओर यात्रा साहित्य के अधिक निकट हैं। 
अंग्रेजी में जिसे 'थंब नेछ स्केच! (अंगूठे के नाखून से निमित रेखाकंन) 
कहा जाता है उसके लिए हिन्दी में रेखाचित्र”, “व्यक्तिचित्र', 
"शब्द चित्र”, “व्यक्ति चित्र लेख” आदि शब्दों का प्रयोग होता है।? 
स्वयं हिन्दी के रेखाचित्रकारों ने इस विधा के लिए विभिन्न नामों 
का प्रयोग किया है । जहां रामवृक्ष बेनीपुरी, 'मक्‍्खनलाल शर्मा? 


१. हिन्दी वाङमय-बीसवीं शती, Ho डा० नगेन्द्र, Jo ३६४ 
२. वेनीपुरी : माटी की मूरतें, भूमिका ( प्रथम संस्करण ) सन्‌ १९४६ 
,३. डा० मक्खन लाल शर्मा-ताज महलको मान पत्र, भूमिका ४ | 
Q¥CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. j - S 
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इसके लिए ‘mee चित्र! का प्रयोग करते हैं वहीं प्रो० प्रकाशचन्द 
गुप्त* ने प्रारम्भ में इसके लिए 'स्केच' शब्द का प्रयोग किया है पर 
आगे की रचनाओं को रेखाचित्र की संज्ञा दी है। पं० बनारसीदास 
चतुर्वेदी, विष्णु प्रभाकर* ने इस विधा के लिए रेखाचित्र नाम 
अधिक उपयुक्त माना है । वस्तुतः इन तीनों नामों में अत्यधिक 
उपयुक्त शब्द afar ही है जो अब तक इस विधा के छिए 
रूढ हो चुका है। - 

परिभाषा 

°. रेखाचित्र को एक निश्चित परिभाषा में बांध पाना निश्चय ही 
दुष्कर काये है। फिर भी कुछ विद्वानों ने इस दिशा में उल्लेखनीय 
प्रयास किये हैं । डा० नगेन्द्र के अनुसार सामान्यतः रेखाचित्र में 
कथानक का उतार चढाव नहीं होता, तथ्यों का उद्घाटन होता 
है।* डा० भगीरथ मिश्र के अनुसार-“सम्पक में आए किसी विलक्षण 
व्यक्तित्व अथवा संवेदना को जगाने वाली सामान्य विशेषताओं 
से युक्त किसी प्रतिनिधि चरित्र के ममस्पर्शी स्वरूप को, देखी-सुनी 
या संकलित घटनाओं को पृष्ठभूमि में इस प्रकार उभार कर देखना 


कि उसका हमारे हृदय में एक निश्चित प्रभाव अंकित हो जाय, 
रेखाचित्र’ या 'शब्द चित्र' कहलाता है ।??५ 


इस परिभाषा में डा० मिश्र जी केवळ व्यक्ति को ही रेखाचित्र 
का आधार मानते हैं जब कि रेखाचित्र के क्षेत्र की व्यापकता और 
उसके तत्त्वों की विविधता को बात बहुत उजागर है। इस प्रसग 
में डा० मिश्र जी के आगे के उद्गार भी द्रष्टव्य है जो उनकी 
धारणा को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं-- “शब्द चित्र में प्रधान व्यक्ति 
या चरित्र रहता है। घटना भादि पृष्ठभूमि के छिए ग्रहण की जाती 
है। यथार्थता की विश्वसनीयता, वैयक्तिक संपक को सजीवता 
और ऊष्मा तथा शेळी की मर्मस्पर्शिता 'शब्द चित्र को लोक हृदय 


R. डा० प्रकाशचन्द्र गुप्त--आधुनिक हिन्दी साहित्य एक दृष्टि 

२. श्री बनारसी दास चतुवेदी--रेखाचित्र, भूमिका, पृ० १३ 

३. श्री विष्णु प्रभाकर : कुछ शब्द : कुछ रेखाएं, प्रकाशकीय 

४. डा० नगेन्द्र--विचार और विश्लेषण, Jo ९१ ` 

x. ETR भर AEDn EAA (छू aa Vidyalaya Collection. 
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के संस्कार करने का अत्यन्त प्रभावशाली माध्यम सिद्ध 
करती है ।”* : 


हिन्दी साहित्य कोशकार की परिभाषा भी द्रष्टव्य है-'साहित्य 
में जिसे रेखाचित्र कहते हैं, उसमें भी कम-से-कम शब्दों में कलात्मक 
ढंग से किसी वस्तु, व्यक्ति या दृश्य का अद्भुन किया जाता 
है...रेखाचित्र साहित्यिक कृति है-- लेखक अपनी भावना एवं 
कलपना की तूलिका से ही विभिन्न चित्र अंकित करता है ।”* 


रेखाचित्र की रूपरेखा तथा विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए 
. कोशकार ने आगे लिखा है-“रेखाचित्र की विशेषता विस्तार में नहीं, 

तीव्रता में होती है । रेखाचित्र पूर्ण चित्र नहीं है - वह वस्तु, व्यक्ति, 
घटना आदि का एक निश्चित दृष्टि विन्दु से प्रस्तुत किया गया 
प्रतिबिम्ब है, जिसमें विवरण को न्यूनता के साथ-साथ तीव्र संवेदन- 
शीलता वर्तमान रहती है । इसछिए रेखातत्रांकन का सबसे महत्व- 
पुणं उपकरण है-उस दृष्टि बिन्दु का निर्धारण जहां से लेखक 
अपने वर्ण्यं विषय का अवलोकन कर उसका अंकन करता है। इस 
दृष्टि से व्यंग्य चित्र और रेखाचित्र की कळाए बहुत समान है। 
दोनों में दृष्टि की सूक्ष्मता तथा कम-से-कम स्थान में अधिक-से-अधिक 
अभिव्यक्त करने की तत्परता परिळक्षित होती है। रेखाचित्र के 
लिए संकेत सामथ्ये भी बहुत आवश्यक है--ऐसा चित्रकार शब्दों 
और वाक्यों से परे भी बहुत कुछ कहने की क्षमता रखता है। 
रेखाचित्र के लिए उपयुक्त विषय का चुनाव भी बहुत महत्त्वपूर्ण 
है । इसकी विषय वस्तु ऐसी होती है जिसे विस्तृत वर्णन और रंगों 
की अपेक्षा न हो और जो कुछ ही रेखाओं के संघात से चमक उठे!” 


pra के मत से जीवन का यथार्थवादी विधि से अंकन करने 
वाला गद्य साहित्य ही रेखाचित्र कहा जाता है यह .मनुष्य जीवत्त 
का गद्य है। यह तो मनुष्य को बाहर ओर भीतर से उनके सर्वांग 
में समझने और अध्ययन करते. का प्रयत्न करता. है। रेखाचित्र 


* 
hs 


१. वही, Jo ६८ re ie eee 
२. हिन्दी साहित्य कोश, yo ७३१ pi SAA isi 3% 


Re वही ७ ७३ r s 3 pa wa BAL 
३ On Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हाथ के कैमरा के चलते हुए 'स्नेप” होते हैं जो प्रकाश और छाया 
के माध्यम से कुछ निर्धारित मानव सत्यों का वर्णन करते हैं | 


रेखाचित्र की अत्यन्त नवीन परिभाषा देते हुए 'ए रीडर्स 
गाइड टु लिटरेरी उम्सं' के लेखक ने कहा है कि “रेखाचित्र, 
कहानी, नाटक या निबन्ध आदि विधाओं का अल्प विकसित रूप 
है, जिसमें इन विघाओं की विशेषताए' नहीं होतीं । इसके अत्यन्त 
सामान्य प्रकारों में चरित्र प्रधान रेखाचित्र, किसी आकर्षक व्यक्तित्व 
का रूघ विवरण, सामथिक घटनाओं के .विद्रूपात्मक चित्रण से 
fren, नाटक के लिए रचित रेखाचित्र, सामयिक प्रवृत्ति या 
घटना का विद्रूपात्मक चित्रण करने वाला सामान्य नाटिका 
गृहीत है।' | 
उपर्युक्त परिभाषा के अनुरूप. ही 'ए हैंड बुक टु लिटरेचर?:में 
भी. रेखाचित्र की परिभाषा:दी गई है। इसके अनुसार “किसी 
एक दृश्य, चरित्र या घटना को प्रस्तुत करने वाली सरलः और 
सुगठित छघु रचना को रेखाचित्र माना गया है | इसकी सरलता 
के कारण इसमें कथानक अथवा चरित्र-चित्रण विस्तृत नहीं 
होता.। प्रारम्भ में रेखाचित्र को. किसी रचना का पूणं या उसका 
ढांचा मात्र माना जाता था। किंन्तु अब रेखाचित्र से किसी ऐसी 
रचना का आशय होता है, जिसमें चरित्र. अथवा वर्णन का प्राघान्य 
हो एप : Me 


l. A brief story, play or essay not a fully developed as 


the typical example of these genres, Among the commonest 
types are the character-sketch, a short description of 


an interesting personality, and the sketch composed for a ` 


revue, a'simple playlet, satirizing some tropicel trend or 
‘event, ; 7५.१५४ 

— Earl Beckson and Arthur Ganz—A Readers Guide 
to Literary Terms, 96] > pp. 204—5 


2. A brief composition simply constructed and usually 
most unified in that it presents a single scene, a single 
character, UNA IA amphiclty means that it 
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मर्फी ने उपर्युक्त सभी परिभाषाओं को [समेटते हुए कहा है-- 
“रेखाचित्र किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान अथवा उपादान की विशे- 
षताओं का संक्षिप्त वस्तुगत विवरण होता है, जिसे समन्वित रूप 
दे दिया जाता है। इसका प्रभावशाली निदर्शन वहाँ होता है जहाँ 
किसी व्यक्ति के कार्य-व्यापार के माध्यम से उसकी विशेषताओं 
का विवरण दिया जाता है। इसमें सिद्धान्त निरूपण या समीक्षा 
के लिए स्थान नहीं होता । इसका उद्देश्य व्यंग्य प्रधान या नीतिं 
प्रधान होता है और शेली प्रायः वाग्वेदग्ध्यपूर्ण ।”* 


डा० विनयमोहन शर्मा के अनुसार 'रेखाचित्र' में, व्यक्ति 
घटना या दृश्य का अंकन होता है। व्यक्ति को रेखांकित करने के 
लिए ( १) कैमरा या तूरिका चित्र. के समान शरीरावयवों का 
विशद विवरण, और (२) उसके स्वभाव. की विशेषता को स्पष्ट 
करने वाले उसके कृत्य अथवा FAL का आकलन, तथा ( ३)-चित्र 
को सजीव बनाने के लिए देशकालानुरूप भाषा का प्रयोग-आवश्यक 


lacks developed plot or any very great characterization, 
Originally used in the sense of an artist, sketch as‘ prelimi- 
nary ground work for more developed work, it is‘ now 
often employed for a finished product of-simple proportions 
asa character sketch, a vandeville-sketch, a descriptive 
sketch, etc. ; 

—A Hand book to literature by W. F. Thrall and 
A Hibbard, The odyssey Press, New York, 96], p. 462. 
l. The character sketch is snort, objective account of the 
properties of a typical ; person, place or object which are 
contained togethar, to make a small whole, The most 
effective examples illustrate the properties of’ a person by 
describing actions with a minimum of ‘theory? or comment. 
The motive is most offten satirical or didactic, and the 
style generally aims at wit. 3} eae 

—Gewendolen Murphy—A Cabinet of characters; OUP 
London I925, p. viii 
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है। वस्तु तथ्यों को ad बनाने के लिए कल्पना का रंग भरा जा 
सकता है, भाषा को अलंकृत किया जा सकता ay : 

' “रेखाचित्र वस्तु; व्यक्ति अथवा घटना का शब्दों दवारा 
विनिमित. वह मर्मस्पर्शी और भावमय रूप विधान है, जिसमें 
कलाकार का संवेदनशील हृदय और उसकी सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि 
अपना निजीपन उड़ेल कर प्राणप्रतिष्ठा कर देती है ।” 


“रेखाचित्र विषय का दूरस्थ ( डिस्टेंट ) और विषय से अळगाव 
'लिए हुए (feces) चित्र होता है। रेखाचित्र x विषय 
(आब्जेक्ट ) के साथ लेखक का निकट संपर्क आवश्यक नहीं । जेसे 
चित्रकार किसी व्यक्ति, स्थल या वस्तु को देखकर उसके साथ विना 
आत्मिक लगाव स्थापित किए हुए तटस्थ भाव से 'स्केच” रेखाचित्र 
प्रस्तुत कर देता है वैसे ही रेखाचित्र भी । रेखाचित्र का विषय विभिन्न 
परिप्रेक्ष्य मे. विभिन्न कोणों ( एंगिल्स ) से अंकित चित्र है जिसमें 
बाह्याकृति' का रूपात्मक चित्रण अधिक, अंतस्‌ का कम, केवल 
उतना जितना रूपात्मक चित्रण से स्वतः झलक जाता है, जैसे 
चित्रकार के स्केच की 'मृक रेखाएं हृदयस्थ भावों को उभार 
देती है yer ; 
“रेखाचित्र किसी एक व्यक्ति स्थान, घटना, दृश्य या उपादान 
का ऐसा वस्तुगत वर्णन होता है जो संक्षेप में उसकी आंतरिक 
विशेषताओं का समाहार हो जाता है ।!74 
उपयु क्त परिभाषा से स्पष्ट है कि रेखाचित्र में किसी व्यक्ति 
वस्तु, घटना, स्थान, दृश्य आदि का शब्द रेखाओं द्वारा ऐसा चित्र 
प्रस्तुत किया जाता है जो अपने लघु आकार में अधिकाधिक व्यंजनापूर्ण 
अभिव्यक्ति देता है। वर्ण्यं के प्रतिं रेखाचित्रकार की तटस्थता और 
यथार्थ दृष्टि अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है, जो चित्र को अत्यन्त प्रभावपूर्ण 
बना देती है। रेखाचित्र पढते समय हमें यथार्थं की प्रतीति का 
भ्रम होना अनिवार्य है। वसे पात्र और घटना सत्य ही होनी 
१. . डा» विनयमोहन शर्मा--रेखा ओर रंग, १९६४, भूमिका, go ७ 
२. डा० रामगोपाल सिंह चोहान : आधुनिक साहित्य, डा० हरवंशलाल 


' शर्मा-हिन्दी रेखाचित्र, go & से सामार उदृत । . 
३. डा० हुरवंशलाल शर्मा--हिन्दी रेखाचित्र, go. ९ 
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चाहिए | तात्पर्य यह है कि रेखाचित्रं ऐसी ta रंचना है जो.अपने 
सीमित आकार में किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु को इस प्रकार 
चित्रित करता है कि थोड़ी देर के लिए ag पाठक के समक्ष मूतिमान 
हो उठता है। यह मूतिमत्ता ही रेखाचित्र की आत्मा है, रेखाचित्र 
की अत्यन्त अनिवार्यता । रेखाचित्र आज के व्यस्त मानव की 
आवश्यकता की पूर्ति है जिसमें वह बड़ी-बड़ी रचनाएं नहीं पढ 
सकता । 


प्रमुख तत्त्व 
विषयवस्तु, चारित्र्य, भावक्षेत्र, यथार्थवादी चित्रण, तीव्रतां- 


मूलक संकेतात्मकता, शेली तथा उद्देश्य रेखाचित्र के प्रमुख तत्त्व 
माने जाते हैं | 


विषयवस्तु-रेखाचित्र का .विवेच्य मानव-जगत का प्रत्येक 
क्रिया-कळाप और उसके.सम्पर्क में आने वाली सभी वस्तुएं हो 
सकती हैं । रेखाचित्र की विषयवस्तु का आधार कोई भी घटना, 
व्यक्ति, वातावरण, दृश्य, भाव, विचार तथा समस्या हो सकती है। 
विषयवस्तु रेखाचित्र की आत्मा होती है। और तत्त्व उसके निखार 
तथा उसे पूर्ण सोदर्य प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। 
घटनाओं के चुनाव में रेखाचित्रकार को अत्यधिक सतकेता बरतनी 
पड़ती है । घटनाएं सत्य होनी चाहिए। विषयवस्तु में सूक्ष्मता और 
तीव्रता आवश्यक है । तीब्रता का अभाव रेखाचित्र को निर्जीव बता 

- देता है । सांकेतिकता रेखाचित्र की विषयवस्तु का एक अन्य गुण है। 


चारित्र्य-रेखाचित्र मानव-मन का जितना सूक्ष्म पारखी होगा तथा 
मनुष्यों के स्वभावों के वैचित्र्य से परिचित होगा, उसमें उतनी ही 
अधिक सच्चाई तथा गहराई आ पाएगी | रेखाचित्र साहित्य को 
संक्षिप्त विधा है, इसलिए उसमें गतिशील' पात्रों की अपेक्षा स्थिर 
पात्रों के छिए अधिक अवकाश' रहता है। सोमित परिधि के कारण 
रेखाचित्र में चारित्र्य के विविध रूपों के प्रदर्शन का HAHA Tel 
रहता । इसमें पात्रों की बाह्य वेशभूषा तथा आकृति को उभारने 
पर बल दिया जाता है। चरित्र-चित्रण में मुख्यतः तीन पद्धतियां 
अपनायी जाती है--( १) पात्रों के कार्यो द्वारा (२) wat के 
वार्तालाप द्वारा (३ ) लेखक की व्याख्या द्वारा । fe 
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भावक्षेत्र-माव रेखाचित्र की वह मित्ति हैं जिस पर उसका पूरा 
आलीशान महल खड़ा होता है। यदि रेखाचित्र. में गम्भीर भाव-व्यंजना 
नहीं होगी तो निश्चित ही वह रेखाचित्र की उस गरिमा से मंडित 
नहीं रह पाएगा जो उसे साहित्य में सर्वोच्च आसन प्रदान करती 
है । भावात्मकता के साथ-साथ रेखाचित्रकार को तटस्थ दृष्टि 
अप्रनानी अनिवार्य है। | 


यथार्थवादी चित्रण-यथार्थ चित्रण रेखाचित्र का ऐसा आधार 
है जिसके डिगने पर रेखाचित्र के सम्पूर्ण महल के भरमरा कर SE 
जाने का खतरा रहता है । यथार्थ चित्रण के लिए ऐसे पात्रा को चुना 
जाता है जिनमें निजी और वर्गगत सभी विशेषताएं एक साथ प्रस्तुत 
की जा सकें | 


तोव्रता एवं संकेतात्मकता-कहानी के सदृश्य ही रेखाचित्र में 
भी विस्तार का अवकाश नहीं रहता | उसे थोड़े समय में थोड़े से 
शब्दों के माध्यम से सम्पूर्णं वातावरण का बाह्य आन्तरिक चित्र 
अत्यन्त प्रभावपूरणं ढंग से प्रस्तुत करना होता है। रेखाचित्रकार 
इसलिए संकेतात्मक शब्दों का प्रयोग करता है। ऐसा प्रयोग एक . 
कुशल लेखक के ही बूते की बात है। रेखाचित्रकार अपने उद्देश्य की 
ओर पूर्ण तीब्रता के साथ बढ़ता है। 


शैल्ली--अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम शेली है । रेखाचित्रों में 
शैली के:जित्त गुणों का विशेष महत्त्व है, उनमें चित्रात्मकता-का प्रथम 
स्थान.है । शब्द शक्तियों का अवसरानुकूल प्रयोग रेखाचित्र शेली 
की दूसरी विशेषता है । अभी तक प्राप्त शैलियों में कलात्मक, 
निबन्ध, तरङ्ग, वर्णनात्मक, ' संवाद, सूक्ति, डायरी, सम्बोधन तथा 
आत्मकथात्मक शेल्यांप्रमुख हैं। ' ge 


. उद्देश्यः-भारतवषं में प्राचीनकाल से ही साहित्य को सोद्देश्य 
रचना स्वीकार किया जाता रहा है । पाश्‍चात्य विचारक भी साहित्य 
रचना. के पीछे किसी-न-किसी उद्देश्य. की . निहित आवश्यक 
मानते हैं ।. i WA ae 
' रेखाचित्रकार 'भी-किसी-न-किसी एक. उद्देश्य को. अपने समक्ष 
रखकर रचना में प्रवृत्त होता है। अधिकांश,रेखाचित्रकारों: ने'एक 
खास वर्ग को सामने प्रस्तुत करने का “प्रयत्न किया“है.। उदाहरण 
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के लिए महादेवी वर्मा ने दलित शोषित, अपाहिज तथा पिछड़े 
अंगों को अपनी संवेदना अर्पित की तथा उन्हें समाज के सम्मुख ला 
खड़ा करने का सफल प्रयास किया । 


रेखाचित्र प्रौर अन्य विधाएं - 

यह सत्य है कि रेखाचित्र कहानी, संस्मरण ओर रिपोर्ताज 
जैसी साहित्यिक विधाओं के अत्यन्त निकट है और इनमें विभाजक 
रेखा खींच पाना अत्यन्त दुष्कर कार्य है फिर भी रेखाचित्र अन्य 
साहित्यिक विधाओं से पूर्णतया अलग विकसित साहित्यक रूप है। 
इसलिए रेखाचित्र के निकट पड़ने वाले इन साहित्यिक रूपों के 
सम्बन्धों का परीक्षण कर लेना आवश्यक है | 


रेखाचित्र और कहानी-कहानी को रेखाचित्र के अधिक निकट 
माना जाता है, यद्यपि इन दोनों विधाओं में व्यापक अन्तर हैं। 
रेखाचित्र का विषय यथार्थ पर आधृत होता है जब कि. कहानी का 
विषय यथार्थ और कल्पित दोनों प्रकार का हो सकता है । रेखाचित्र 
में पात्र के बाह्य चित्रण का लक्ष्य होता है, जवकि कहानी में अन्तः 
प्रवृत्तियों के चित्रण का विशेष उद्देश्य होता है । रेखाचित्र पाठक के 
मन पर frat दृश्य काव्य जैसा प्रभाव डालता है । अभिव्यक्ति 
माध्यम में भी दानों में अन्तर होता है। जहां कहानी में कथा का 
प्रस्तुतीकरण लेखक स्वयं अथवा किसी पात्र के द्वारा करता है, वहीं 
रेखाचित्र में कलाकार ही प्रमुख वक्ता का स्थान ग्रहण कर लेता है। 


“रेखाचित्र और: कहानी में कोई आत्यन्तिक अन्तर करना 
कठिन है। रेखाचित्र चित्रकला का शब्द है...ओर जब यह शब्द 
साहित्य में आया तो इसकी परिभाषा इसके साथ आई। अर्थात्‌ 
रेखाचित्र शब्द ऐसी रचना के लिए प्रयुक्त होने लगा जिसमें रेखाएं 
हों पर मूर्तरूप अर्थात्‌ उतार-चढ़ाव दूसरे शब्दों में कथानक का 
उतार-चढ़ाव आदि न हो, तथ्यों का उद्घाटन मात्र हो। उसमें 
पूर्ण आयोजन अथवा आयोजित विकास न हो । रेखाचित्र में तथ्य 
खुळते जाते हैं, संयोजित नहीं होते हैं । 

कहानी के लिए घटना का होना जरूरी नहीं है पर रेखाचित्र 
के लिए उसका न होना जरूरी है । घटना का भराव वह वहन 
नहीं कर सकता | इसी प्रकार कहानी के लिए विश्लेषण किसी 
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प्रकार भी अवाञ्छनीय नहीं है, परन्तु रेखाचित्र का Fe अनिवायं 
साधन है ।'१ 


नेन्द्र कमार ने इन दोनों विधाओं के अन्तर के सम्बन्ध में कहा 
है कि रानी परिमिती होती है और रेखाचित्र स्थिर | कहानी y 
रेखाचित्र से एक पहलू, अधिक होता है । यदि रेखाचित्र मम ne र 
है तो कहानी में दो, यदि रेखाचित्र में दो मानिए तो कहान त के 
यानी अगर रेखाचित्र में सिर्फ लम्बाई ही है तो कहानी में Tan 
के अतिरिक्त चौड़ाई भी होती है और अगर रेखाचित्र में लम्बाई 
चौड़ाई होती है तो कहानी में मोटाई तथा गोलाई और मानने 
पड़ेगी । रेखाचित्र अपनी स्थिरता में कुछ गतिहीन हो जाता है, वह 
शेष से कटकर अपने अन्य में स्वतन्त्र हो जाता है, इससे इसमे रस 
और तीव्रता की कमी होती है । वह कुछ 'संक्यूरर' होता है ।” 


रेखाचित्र में सांकेतिकता का महत्व होता है । सांकेतिकता का 
अभाव यद्यपि कहानी में नहीं होता है, किन्तु फिर भी यह 
रेखाचित्र का एक अनिवाय तत्त्व है। 


साहित्यकोशकार की धारणा है कि-' 'रेखाचित्र किसी व्यक्ति, 
Co पाया भाव का कम-से-कम शब्दों में मर्मेस्पर्शी, भावपूण 
एवं सजीव अंकन है। कहानी से इसका बहुत अधिक साम्य है- 
दोनों में क्षण, घटना या भाव विशेष पर ध्यान रहता है, 
दोनों की रूपरेखा संक्षिप्त रहती है और दोनों में कथाकार के 
नेरेशन और पात्रों के संलाप का प्रसंगानुसार उपयोग किया 
जाता है। इन विधाओं के साम्य के कारण अनेक कहानियों को 
भी रेखाचित्र कह दिया जाता है और इसके ठीक विपरीत 
अनेक रेखाचित्रों को कहानी की संज्ञा प्राप्त हो जागो है। कहीं- 
कंहीं लगता है, कहानी ओर रेखाचित्र के बीच विभाजन रेखा 
खींचना सरल नहीं है । उदाहरण के लिए श्री रायकृष्णदास लिखित. 
‘अन्तःपुर का आरभ्म”, रामवृक्ष बेनीपुरी की पुस्तक 'माटी 
की मूरतें' में संकलित, रजिया, बलदेव सिह, देव आदि रेखाचित्र 
कहानियां भी हैं। महादेवी वर्मा लिखित रामा, घीसा आदि 


१. Sto नगेन्द्र -विचार और विश्लेषण, go ६१ 
२. वही go ६४ 
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रेखाचित्र कहानी भी कहे जाते हैं। कहानी ओर रेखाचित्र में साम्य 
है अवश्य, पर जैसा कि शिप्ले के विश्व साहित्य कोश में कहा गया 
है रेखाचित्र में कहानी को गहराई का अभाव रहता है । दूसरी बात 
यह भी है कि कहानी में किसी-न-किसो मात्रा में कथात्मकता अपेक्षित 
रहती है, पर रेखाचित्र में नहीं ।”१ 


डा० गुलाब राय के अनुसार “रेखाचित्र में एक ही वस्तु या 
पात्र का चित्रांकन रहता है और वह एक प्रकार से स्थायी होता है । 
कहानी में गत्यात्मकता रहती है । स्केच में वर्णन (description ) 
का प्राधान्य रहता है” ।* 


डा० भगीरथ मिश्र के अनुसार “अपने सम्पर्क में आए किसी 
विलक्षण व्यक्तित्व या संवेदना को जगाने वाली सामान्य विशेषताओं 
से युक्त किसी प्रतिनिधि चरित्र के ममंस्पर्शी स्वरूप को देखी-सुनी 
या संकलित घटनाओं की पृष्ठभूमि में इस प्रकार उभार कर रखना 
कि उसका हमारे हृदय में एक निश्चित vara अङ्कित. हो जाय, 
रेखाचित्र ओर शब्दचित्र कहलाता है । 


कहानी का उद्देश्य जहां पर कथानक, चरित्र, वर्णन, 


कथोपकथन, शेली ओर उद्देश्य संबका समन्वित रूप से कलात्मक . 


संगठन होता है, वहाँ पर रेखाचित्र का प्रमुख उद्देश्य चारिज्िक 
उभार है । 


कहानी कल्पना पर आश्रित रहती है, पर “शब्दचित्र” किसी 
देखे सुने अनुभव से टकराए वास्तविक व्यक्ति की चारित्रिक 
विशेषताओं का मर्मस्पर्शी चित्रण होता है ।”3 

वस्तुतः कहानी जहां कथानक, वातावरण, चरित्र तथा समस्या 
आदि को उभारती हुई भी इन्हें एक साधन के रूप में प्रयोग करती 
है, वहीं रेखाचित्र किसी व्यक्ति, घटना, भाव, स्थिति अथवा वाता- 
वरण आदि का चित्रण माध्यम और साध्य दोनों रूपों में स्वीकार 
करता है । 


१. हिन्दी साहित्य कोश, प्रथम भाग, पृ. ७३१ 
२. गुलाबराय-काव्य के रूप, पृ. २०६ 
३. डा. भगीरथ मिश्र-काव्यशास्त्र, पृः ९७-९८ 
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अनुभव की प्रामाणिकता की दृष्टि से रेखाचित्र अधिक सच्ची तथा 
अनुभूत स्थितियों का चित्रण करता है जबकि कहानियों में अनुभव की 
प्रमाणिकता का अर्थ 'अपनेः निजी तथा प्रत्यक्ष अनुभव क्षेत्र में आया 
gar मात्र नहीं है। रेखाचित्र का क्षेत्र सीमित है और कहानी का 
व्यापक । अतः कहानी के समान रेखाचित्र में व्यापकता तथा विभिन्न 
प्रयोगों का अवकाश नहीं है । कहानी का केन्द्र मानव होता है जबकि 
रेखाचित्र मानवेतर वस्तु जगत पर भी टिक सकता है । डा० प्रकाश- 
चन्द्र गुप्त का 'लेटर बक्स’ और (दिल्ली दरवाजा” शीर्षक इसका 
उदाहरण है । कहानी कथानक पर अश्रित होती है इसके विपरीत 
रेखाचित्र में कथानक की अनिवार्यता स्वीकार्य नहीं । रेखाचित्र ऊपर 
से स्थिर और कहानी ऊपर से गतिशीळ प्रतीत होती हुई भी भीतर 
से स्थिर होती हे । तीव्रता और संकेतात्मकता रेखाचित्र को अनि- 
वायेता हु. कहानी में यह होता है; किन्तु इसकी अनिवार्यता नहीं है । 
रेखाचित्र ओर निबन्ध-निबन्ध और रेखाचित्र में अनेक समानताएं 
हैं। रेखाचित्र को. प्राय: आत्मपरक या संस्मरणात्मक निबन्धों की 
श्रेणी में रख दिया जाता है। १७वीं शती से पूर्वतक अंग्रेजी साहित्य 
में भी रेखाचित्र के लिए निबन्ध शब्द का ही प्रयोग होता रहा है फिर 
भी ये दोनों विधाएँ एक नहीं हैं, अलग-अलग साहित्य रूप हैं। निवन्ध 
जहां निर्बन्ध होता है वहों रेखाचित्र किसी एक व्यक्ति या स्थान से 
सम्बद्ध होता है । “सरलता तथा अभिव्यक्ति का सीघापन रेखाचित्र 
की अपनी विशेषता है, रेखाचित्र मानव हृदय पर सीधे चोट करता 
है, और उसकी;यह मुखरता निबन्ध की गम्भीरता से एकदम भिन्न 
वस्तु है ।”१ निबन्व में लेखक का व्यक्तित्व प्रधान रहते हुए भी 
ओट में रहता है। किन्तु रेखाचित्र में रेखाचित्रकार के व्यक्तित्व की 
झलक कहीं-न-कहीं दिखाई दे जाती है। व्यक्तिगत भावनाओं का 
चित्रण और मानवीय भावना तथा अनुभूति की अभिव्यक्ति रेखाचित्र ` 
का प्रमुख लक्ष्य होता है किन्तु निवन्ध में विषय के प्रतिपादन 
को महत्ता. होती है । निवन्ध-लेखक की दृष्टि बह्रिंग से होती हुई 
अन्तरंग पर पहुंचती है, जब कि रेखाचित्रकार को अन्तरंग से 
बहिरंग को ओर आना पड़ता है । 


१. डा. हरवंशलाल शर्मा-हिन्दी रेखाचित्र, पु. १ ३: 
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रेखाचित्र और संस्मरण--इन दोनों विधाओं में किसी 

विरोध नहीं है और न कोई मौलिक अन्तर । इनको जाति पर 
अथवा कहा जा सकता हे कि संस्मरण रेखाचित्र का एक प्रकार है 
जिसमें किसी वास्तविक व्यक्ति का चित्र होता है ।१ संस्मरण में प्राय: 
अनुभूति परक स्मृतियां संजोई जाती हैं और उनमें कल्पना के लिए 
बहुत कम स्थान होता है। संस्मरण में लेखक स्वतन्त्र होता है वह 
अपने लेण घटना तथा पात्रों का चित्रण विश्लेषण करता 
है। सस्मरण में घटनाओं का चित्रण भावात्मकता के रंग में रंगा 
रहता है जबकि रेखाचित्र में घटनाओं का यथार्थ चित्रण कर देना 
लेखक का लक्ष्य होता है। रेखाचित्र में चित्रण को प्रधानता होती 
है संस्मरण में विवरण अधिक होते हैं। संस्मरण लेखक का उद्देश्य 
अपंने Were के माध्यम से देशकाल की परिस्थिति को प्रकाशित 
कर देने का रहता है; जबकि रेखाचित्रकार का लक्ष्य किसी वस्तु या 
व्यक्ति के गुण दोषों का विधिवत्‌ वर्णन करते हुए जीवन मात्र का 
चित्रण कर देना होता है । वस्तुतः संस्मरण की विषयवस्तु बीती हुई 
बातों या दिवंगत व्यक्ति पर आधारित होती है। संस्मरण में चरित्र 
के किसी एक पक्ष की झलकी मात्र होती है, परन्तु रेखाचित्र का काम्य 
व्यक्ति के व्यापक व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना होता है । 


संस्मरण लेखक प्रमाणिक इतिहास प्रस्तुत कर देने का लक्ष्य 
सामने रखता है और रेखाचित्रकार का लक्ष्य व्यक्ति या वस्तु को 
SURG! रूप में प्रस्तुत कर देना होता है जिसमें उसने उसे 
खा है। 


संस्मरण लेखक संस्मण्ये के साधारण से साधारण क्रिया 
कलापों, उसकी वेशभूषा और उसकी आकृति का चित्र भी खींचता 
है किन्तु इसके माध्यम से वह संस्मण्ये की उन महत्ताओं को प्रत्यक्ष 
करत्ता चाहता है जिनका सामान्य में अभाव होता है। वह यह दिखाना 
चाहता है कि जिस स्थिति में सामान्य व्यक्ति उच्चादर्श का पालन : 
नहीं कर पाता उसमें भी संस्मण्ये ने अपनी दृढता दिखाई। कभी- . 
कभी इसके विपरीत यह प्रकट करना भी संस्मरण लेखक का लक्ष्य 
होता कि किसी विशिष्ट मानव-संवेदना के वशोभूत होकर महान्‌ 


१. डा. नगेन्‍्द्र-विचार ओर विश्लेषण, प. & 
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व्यक्तित्व के धनी भी ऐसा कार्य कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करना 
चाहिए | इसके विपरीत रेखाचित्र में रेखाचित्रकार का उद्देश्य वस्तु 
या व्यक्ति की वाह्य रूपरेखा का शब्दांकन मात्र होता है। यह दूसरी 
बात है कि उस रूपांकन द्वारा ही वह चित्रित वस्तु या व्यक्ति की 
आन्तरिक झांकी प्रस्तुत कर देता है। संस्मरण लेखक की भांति 
रेखाचित्रकार. के लिए अभीष्ट विषय के साथ तादात्म्य की 
आवश्यकता नहीं होती | “संस्मरण में विस्तार का अवकाश होता है, 
संस्मरण लेखक भावुकता से इधर-उधर भटक सकता है पर रेखा- 
चित्रकार गिने-चुने शब्दों और.वाक्यों से ही अपना काम चलाता 
है । संस्मरण लेखक जहां संस्मरण के चरित्र के किसी एक पहलू 
को अंकित करता है वहां रेखाचित्रकार वस्तु या व्यक्ति को समग्र 


रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है।” संस्मरण संस्मण्ये के + _ 


चरित्र का दर्पण होता है, जबकि रेखाचित्र चित्रित व्यक्ति के 
बाह्याभ्यांतरिक चरित्र का विश्लेषण भी होता है । संक्षेप में 
संस्मरण रेखाचित्र की अस्पष्ट आकृति को रंगीन बनाकर प्रस्तुत 
करता है । 


वर्गीकरण 

प्रवृत्तियो के आधार पर हिन्दी रेखाचित्रों का वर्गीकरण किया 
जाय तो उन्हें मुख्यतः निम्न वर्गो में विभाजित किया जा सकता है | 
(१) विवरणात्मक, (२) भावात्मक, (३) प्रकृति परक, (४ ) 
घटना प्रधान, (x) व्यक्ति प्रधान, (६) समस्या मूलक, (७ ) 
वातावरण प्रधान, ( ८ ) प्रतोकात्मक, ( ९) हास्य, ( १० ) व्यंग्य 
प्रधान, (१ ) संस्मरणात्मक (१२) आत्मकथात्मक; (१३) सांस्कृतिक, 
भोर ( १४ ) ऐतिहासिक । 


हिंन्दी रेखाचित्र का विकास 


` बीसवीं शती के तीसरे दशक के अन्तिम वर्षो से ही हिन्दी में ह 


रेखाचित्रों को धूम मची। किन्तु इस विधा की ओर जन-मानस 
का ध्यान आकृष्ट करने का श्रेय 'हंस' और “मधुकर”... के 
विशेषांकों को है । सन्‌ १९३९ ई० के Ga के रेखाचित्र विशेषांक 
में हिन्दी के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं में लिखे रेखाचित्र 
संगृहीत ये. हित्ही ते: HARTER VAL MRA edad, इन 
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रेखाचित्रों की विषयवस्तु साहित्यकार, पत्रकार, कवि, अध्यापक 
कथाकार और लेखिकागें हैं । प्रायः सभी रेखाचित्र अपने-अपने क्षेत्र 
में प्रसिद्ध व्यक्तियों पर लिखे गये हैं । 

AU ( सन्‌ १९४६ ई० ) के 'रेखाचित्रांक में अनेक सुन्दर 
रेखाचित्रो के अतिरिक्त प्रसिद्ध रेखाचित्रकार पं० वनारसीदास चतुर्वेदी 
को सारगभित भूमिका भी है। रेखाचित्र विधा को स्थिरता 
प्रदान करने का असली श्रेय Ser और “मधुकर” के इन्हीं विशेषांकों 
को है। 

यदि रेखाचित्र के प्रमुख प्रतिपाद्य को दृष्टि में रखकर हम इसके 
अतीत का इतिहास खोजने का प्रयत्न करें तो हिन्दी के प्राचीन 
साहित्य से लेकर आज तक इसकी अटूट परम्परा हमें देखने को 
मिल जाएगी । पर हमें यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि रेखाचित्र 
का स्वतन्त्र विधा के रूप में विकास अंग्रेजी तथा रूसी रेखाचित्रों 
का प्रतिफल है। प्रारम्भिक रेखाचित्रों पर अंग्रेजी और रूसी रेखा 
चित्रों के प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। 


हिन्दी साहित्य में रेखाचित्र के प्रणयन का श्रेय पं० qag - 
शर्मा को है। पं० पद्म सिंह शर्मा हिन्दी के प्रथम रेखाचित्रकार 
माने जाते हैं। 'महाकवि अकबर' पर लिखे गये इनके रेखाचित्र 
ने हिन्दी पाठकों का ध्यान साहित्य को इस नवीन और विशिष्ट 
विधा की ओर आकृष्ट किया। do बनारसीदास चतुर्वेदी का प्रथम 
रेखाचित्र औरंगजेब” मर्यादा ( १९१९ ई० ) में प्रकाशित हुआ | 


१९३६ तक रेखाचित्रों का प्रकाशन प्रायः पत्र-पत्रिकाओं तक 
ही सीमित रहा । इन्हें संकलन रूप में प्रस्तुत करने का सर्वप्रथम 
श्रेय पं० श्रीराम शर्मा को है । शर्मा जी का 'बोलती प्रतिमा” नामक 
सग्रह १९२७ में प्रकाशित हुआ । 

बोलती प्रतिमा” रूसी लेखक तुर्गेनेव के 'जीवित समाधि” से 
अत्यधिक प्रभावित है। यह हिन्दी का बहुविवेचित रेखाचित्र है। 
इसमें वे सभी विशेषताएं किसी-त-किसी रूप में विद्यमान हैं जो 
किसी रचना को सर्वोच्च स्थान प्रदान करती हैं। इसमें संगृहीत 
रेखाचित्रों के माध्यम से श्री शर्मा जी ने ग्रामीण अच्चछ की सम- 
स्याओं, स्थितियों तथा महानताओं का अनठा चित्र कुछ चरित्रों 
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के माध्यम से प्रस्तुत किया है। श्रीराम शर्मा का दूसरा संग्रह है-वे 
जीते कैसे | 
Go बनारसीदास चतुर्वेदी हिन्दी के प्रख्यात्‌ रेखाचित्र, संस्मरण 
तथा जीवनी लेखक हैं । इनके प्रारंभिक रेखाचित्र ‘Sart साथी? 
तथा 'प्रकृति के प्रांगण? नामक पुस्तकों में संगृहीत हें । दीर्घं जीवन 
में आपने हिन्दी को अनेकों अनूठे रेखाचित्र दिए। इनमें से अधिकांश 
पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें प्रिस क्रोपाटकिन” 
( १९४० ), “हमारे आराध्य? ( १९५२ ), 'रेखाचित्र' ( १९५२ ), 
'संस्मरण? ( १९५३ ) और 'सेतुवन्ध? ( १९६२ ) प्रमुख है | 
रेखाचित्र की दृष्टि से इनके संग्रहों में 'रेखाचित्र' ही विशेष 
उल्लेख्य है, क्योंकि उसी में रेखाचित्रो के श्रेष्ठ उदाहरण मिलते 
हैं । 'हमारे आराध्य? में प्रोत्साहित करने वाली जीवनियां हैं। 
संस्मरण” में संस्मरणात्मक रेखाचित्रो का आधिक्य हे । वस्तुतः 
ये रचनाएँ संस्मरण अधिक रेखाचित्र कम हैं। इसमें संगृहीत २१ 
रेखाचित्र कला की दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं माने जा सकते हैं । चतुर्वेदी जी 
की कला का परिचय उन्हीं रेखाचित्रो में मिळता है जिनमें उन्होंने 
साधारण जनों को आधार वना कर उनकी जोवन-व्यापिनी करुणा 
को मृतिमत्ता प्रदान की है । 
रामवृक्ष बेनीपुरी ने हिन्दी रेखाचित्र भण्डार को समृद्ध करने 
में अविस्मरणीय योगदान दिया। इनके अनेक रेखाचित्र संग्रह रूप 
में प्रकाशित हो चुके है : 'लालतारा', 'माटी की मूरतें”, 'गेहूं और 
गुलाब” | wage बेनीपुरी हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ {रेखाचित्रकार है । 
बेनीपुरी जी ने कला की अपेक्षा विषय विविधता पर अधिक ध्यान 
केन्द्रित न है । यही कारण है कि उनकी रचनाएँ मुखर होकर भी 
शक्तिहीन है । उनकी लेखनी से समाज की कोई भी कुरूपता बच 
नहीं सकी है । तत्कालीन मानव समाज को संपुर्ण स्थिति और उसकी 
विवशताएं उनके रेखाचित्रो में मूत्तं हो उठी है। 'माटी की qe 
इनके अनेक श्रेष्ठ रेखाचित्रो का संग्रह है । उदाहरण के लिए 
सामाजिक अन्याय ( हलूवाहा ), शोषण ( यह और वह) व्गसंघषं, 
असमानता, समान अवसर की अनुपलब्धि, जभींदारी प्रथा के 
दुष्परिणाम, साहूकारों की नारकीय मनोवृत्ति से उत्पन्न किसान की 
दयनीय स्थिति, क्रान्तिकारी भावनाओं, ठेकेदारों और अधिकारियों 
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की मिली-जुली भ्रष्टाचार मूलक शोषक नीति, UE 
दन-प्रेरणा. श्रम प्रतिष्ठा, पुलिस अत्याचार, काफी पैसा aa 
करके अदालतों से न्याय के नाम पर मिलने वाले अन्याय की 
विभीषिका, कन्याओं की सरेआम खरोददारी और इसके लिए गरीब 

को अनेक प्रकांर से विवश करना (“डगड्गी'), शहीदों की चिताओं 

और उन पर जुड़ने वाले मेलों की हसरतें, क्रान्ति के वीच चलने 

की प्रेरणा (आंधी में चलो'), भगतसिंह जैसे वोरों की शहादत की 

यशः गाथा, आजाद देश की नवीन संस्कृति की आकांक्षा, धम, 
ईश्वर आदि पर व्यंग्य, अस्पृशता और जाति-भेद से उत्पन्न 
विषमताएं उनके रेखचित्रों के विषय हैं। 


सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला” के उपन्यास 'कुल्ली we’ और 
'विल्लेलुर बकरिहा' को अनेक विद्वान रेखाचित्र अधिक उपन्यास 
कम स्वीकार करते हूँ । 
रेखाचित्रकारों में महादेवी वर्मा का नाम वड़े सम्मान के 
साथ लिया जाता है । 'अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं” 
तथा 'पथ के साथी” उनके प्रसिद्ध रेखाचित्र संग्रह हैं। इनमें मुख्य 
रूप से उन्होंने अपनी जीवन स्मृतियों को ही अभिव्यक्त करने का 
प्रयत्न किया है । लेखिका ने स्वयं स्वीकार किया है कि इनमें उनका 
जीवन चित्रित हुआ है। “अतीत के चलचित्र” में शीर्षक विहीन 
११ रेखाचित्र संगृहीत हैं । इन रेखाचित्रों में निम्नवर्गीय पात्रों की 
वेदनाओं, अभावों, समस्याओं, संघषों, संकटों, विशेषताओं तथा 
शोषण की विभिन्न स्थितियों का विश्लेषण किया गया है । अतीत के 2 
चलचित्र” हिन्दी की वह थाती है जो सन्‌ १९३० से १९४० के बीच 
के निम्न और निम्न मध्यवर्गीय समाज को सच्ची झांकी सदेव 
संजोए रहेगी। इसमें निर्जीव सूचनाएं ओर विवरण तालिकाएं 


- : मात्र नहीं मानव की आशा, आकांक्षा, निराशा है; कल्पना का 


` ऐसा सजीव जगत है जो अपने वैविध्य में जगमगा कर हमारे समक्ष 
अपनी निधि खोल देता है | 


भावात्मक रेखाचित्रकारों में श्री देवेन्द्र सत्यार्थी का उच्च स्थान _ 
` है। "रेखाएं बोल sr तथा अन्य संग्रहों में आये रेखाचित्रों में 
उनका ध्यान भावों तथा तथ्यों पर केन्द्रित हो गया छगता हं । 
“सौन्दर्यं ata’, 'रविन्द्रनाथ ठाकुर’, 'तूतन चित्र, ‘ater दादी के 
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` चित्र एंवं 'आज मेरा जन्म दिन है”, आदि सत्यार्थी के महत्वपूर्ण 
रेखाचित्र है। 
कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' “जिन्दगी मुस्कराई” आदि संग्रहों 
में जिस प्रकार अपने पात्रों के हृदय का सूक्ष्म चित्र देकर उनके 
जीवन के प्रति हमारी दृष्टि को अधिक गहराई प्रदान कर देते हैं, 
वह श्लाघ्य है। मंजर अली सोख्ता पर लिखे गए उनके रेखाचित्र 
' की प्रशंसा बनारसीदास चतुर्वेदी ने खुलकर को है | 
रेखा और रंग” शीर्षक रेखाचित्र संग्रह में डा० विनयमोहन 
शर्मा के १४ रेखचित्र संकलित हैं। इनमें 'पुसी बिल्ली” से लेकर 
‘ga’, 'चिडिया', 'थर्डक्लास का डिब्बा” तक के विषय हैं । व्यक्तियों 
में 'डबली बाबू”, 'घर के नौकर”, वकील area’, 'जग्गू काका”, 
'कन्हैया', 'बदलू घोबी', ‘Aa, 'इला', एवं मास्टर साहव आदि | 
तक उनका प्रसार है । लेखक पात्रों के बहिरंग पर ऐसी दृष्टि डालता 
है जिससे वे मूतिमान होकर. पाठकों के समक्ष साकार हो उठें। 
कन्हैया” का जो अनेक चित्र दिया गया हे वह व्यंजक और एक | 
रंगीन फिल्म का मजा देता है । 

'कुछ शब्द कुछ रेखाएं? तथा ‘gad free दहकती भट्ठी' में i 
विष्णु प्रभाकर की क्रमश: १२ और २१ रेखाचित्रात्मक रचनाएं हैं । i 
इनमें रेखाचित्रो के अतिरिक्त संस्मरण और यात्रा वृत्तान्त भी È । 
विष्णु प्रभाकर की रचना प्रक्रिया इन्द्रमयी होने के कारण व्यक्ति 
और वस्तु के बहिरंग तक ही सीमित नहीं रहती वरन्‌ भीतर और 
वाहर के इन्द्र को उजागर करने का प्रयास करती है । वातावरण 
और वस्तुओं के माध्यम से वे व्यक्तित्व की विशेषताओं को उभारने 
की कला में पारंगत हैं । 

“एक TS सहसा उछली! अज्ञेय के अनेक उत्कृष्ट रेखाचित्रो का 
संग्रह है । अज्ञेय की दृष्टि दृश्य और अपने अन्तर्मन पर एक साथ 
पड़ रही है। “वे देश या दृश्य को केवल एक स्थिति मानकर नहीं 
चल पाते, वे उसे एक प्रवहमान धारा के रूप में देखने के आदी हैं 
अत: दृश्य या व्यक्ति के माध्यम से वे हमें ऐसा कुछ दे जाते हैं जो 
अन्यों क लिए अजूबा बना रहता है।” ; 

उपयुक्त लेखकों के अतिरिक्त वेंकटेशनारायण तिवारी, 
वृन्दावन लार वर्मा, सियाराम शरण गुप्त, हरिशंकर शर्मा, रामनाथ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


राय, शान्तिप्रिय द्विवेदी, प्रेमनारायण टण्डन, निर्मल वमी सचिव 
सहाय, मक्खन लाल शर्मा, ओमप्रकाश आदि ने अनेक उत्कृष्ट 
रेखाचित्रों द्वारा रेखाचित्र भण्डार को समृद्ध करने में अविस्मरणीय 
योगदान दिया St 


रिपोर्ताज 

“रिपोतजि ( सूचनिका ) मूलत: फ्रांसीसी भाषा का शब्द है | 
अंग्रेजी का “रिपोर्ट” शब्द घटना के यथातथ्य वर्णन से युक्‍त होता 
है । 'रिपोर्ट' का सीधा सम्बन्ध समाचार पत्र से होता हे | जब इस 
रिपोटं में कलात्मक तत्त्व तथा साहित्यकता का समावेश हो जाता 
है तभी इसे रिपोर्ताज की संज्ञा उपलब्ध होती हे । रिपोर्ट और 
रेखाचित्र को मिला दें तो रिपोर्ताज का रूप सामने आ जाता हे ।* 
अतः रेखाचित्र और रिपोर्ताज का बड़ा निकट का सम्बन्ध है । 
रिपोर्ताज और रेखाचित्र--रिपोर्ताज कभी भी काल्पनिक नहीं हो 
सकता | उसे सदेव ही आंखों देखी और कानों-सुनी बातों पर 
आधारित होना होता है । रिपोर्ताज में घटना-तत्त्व तथा कथांत्मकता 
का पुट किसी-न-किसी रूप में अनिवार्यंतः रहता हे । वह मात्र तथ्य 
वर्णन नहीं होता । l 


डा० भगीरथ मिश्र ने रिपोर्ताज और रेखाचित्र का अन्तर स्पष्ट 
करते हुए लिखा है कि “रिपोर्ताज (सूचनिका) किसी स्थान या घटना 
का यथार्थ, सजीव, ममेस्पर्शी और संवेदना को उभारने वाला वर्णन 
होता है । इसमें घटना या दृश्य प्रधान रहता है चरित्र या व्यक्ति नहीं, 
परन्तु 'शब्दचित्र” में प्रधान चरित्र और व्यक्ति रहता है, घटना 
आदि पृष्ठभूमि के लिए ग्रहण को जाती है। यथार्थता की विश्व- 
सनीयता, वेयक्तिक सम्पर्क की सजीवता और ऊष्मा तथा शेली की 
मर्मेस्पाशता शब्द चित्र को लोकहूदय के संस्कार करने का अत्यन्त 
प्रभावशाली माध्यम सिद्ध करती है। इसका कारण यह होता है कि 
हम अपने अनुभव से टकराये हुए व्यक्तियों को इसके बहाने अपने 
समक्ष प्रस्तुत पाते हैं ।'”* 


१. मक्खन लाल शर्मा--हिन्दी रेखाचित्र : सिद्धान्त और विकास, go १०४ 
२. डा. मगीरथ मि्=काव्यशास्त्र, go ६८ ; 
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बाबु गुछाब राय ने रिपोर्ताज के स्वरूप पर विचार करते हुए 
लिखा है--"'रिपोर्ट की भांति वह घटना या घटनाओं का वर्णन तो 
अवश्य होता है, किन्तु इसमें लेखक के हृदय का निजी उत्साह रहता 
है जो वस्तुगत सत्य पर बिना किसी प्रकार का आवरण डाले उसको 
भ्रभावमय बना देता है। इसमें लेखक छोटी-छोटी घटनाओं को 
लेकर पाठक के मन पर एक सामूहिक प्रमाव डालने का प्रयत्न | 
करता हे । इनका संबंध वत्तमान से होता है। ये घटनाएँ कल्पना 
' प्रसूत नहीं होती हैं । इन घटनाओं के वर्णन हारा वह चरित्र को भी 
प्रकाश में ले आता है। इसका लेखक घटनास्थल पर उपस्थित 
होता है और वह प्राय: आखों देखी बातें ही लिखता gi 


z हरवंश लाल शर्मा के अनुसार--“रेखाचित्र और रिपोर्ताज | 

इन दोनों में घटना, स्थान अथवा व्यक्तियों का चित्रण किया जाता ग 
i 

| 

| 

| 

i 
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है। इनमें इतना हो अन्तर है कि रेखाचित्र को कल्पना के रंग में 
रंगा जा सकता है, रिपोर्ताज को उतना नहीं । रिपोर्ताज का वर्ष्य 
विषय कभी कल्पित नहीं होता, हां तथ्य को रूप देने भर के लिए 
उसमें कल्पना की सहायता ली जा सकती gr? 


रेखाचित्रकार की अपेक्षा रिपोर्ताज लेखक को अधिक तटस्थ | 
तथा मानसिक रूप से अधिक जागरूप रहकर कार्य करना होता है । 


आत्मकथा; आत्मकथा और रेखाचित्र-आत्मकथा में वर्णन का | 
भाधान्य रहता हे चित्रण का नहीं । यह वस्तुतः एक प्रकार का | 
इतिहास है जिसकी रचना तटस्थ भाव से की जाती है । आत्मकथा | 
लेखक पुरे युग तथा पुरे परिवेश का एक प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत 
कर देने का प्रयत्न करता है। इसके विपरीत रेखाचित्र में तटस्थता 


या वर्णन की प्रधानता नहीं होती अपितु, लेखक की अनुभूति और 
आस्था का पुट मिला रहता है । 


१. वाबू गुलावराय-काव्य के रूप, gs २५० 
२. Sto हरवंशलाल शर्मा-हिन्दी रेखाचित्र, पृ० १६ 
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